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[ लेखक--श्री ० ज़हरबरुश जी ] 

एक अनन्त अतीत-काल से समाज के मूल में अन्ध-परम्पराएँ, अन्ध-विश्वास, 
अविश्रान्त अत्याचार और कुप्रथाएँ, भीषण अश्नि-ज्वालाएँ प्रज्वलित कर रही हैं 
ओर उनमें यह अभागा देश अपनी सदभिलाषाओऔ, अपनी सत्कामनाओं, अपनी 
शक्तियो, अपने धर्म ओर अपनी सभ्यता की आहुतियाँ दे रहा है। 'समाज की 
चिनगारियाँ? आपके समक्ष उसी दुर्दान्त दृश्य का एक चुँधला चित्र उपस्थित करने 
का प्रयास करती है। परन्तु यह धुंधला चित्र भी ऐसा दुखदायी है कि इसे देखकर 
आपके नेत्र आठ-आठ आँसू बहाए बिना न रहेगे। ‘aaa की चिनगारियाँ 
आपको समाज के उख दारुण उत्पीड़न की मर्मस्पर्शी कथा खुनाने का उपक्रम करती 
है, जिसे सुनकर कभी आपका हृदय करुणा से उच्छुवसित हो उठेगा, तो कभी 
मोन-हाहाकार कर उठेगा; कभी ग्लानि से गलित हो उठेगा, तो कभी जोश से 
फड़फड़ा उठेगा ओर कभी क्रोध की ज्वाला से भभक उठेगा तथा अन्त में आप 
ग्रात्म-विस्सृत हो जायेंगे । अधिक क्या कहें, आप स्वयं एक बार इस भीषण चित्र 
को देखिए--इस रक्ताक्त कथा को सुनिए, जिसकी एक-एक रेखा में, जिसके एक- 
एक शब्द में, वहि-ज्वाला धू-धू कर रही है । 

पुस्तक बिलकुल मौलिक है और उसका पक-प शब्द सत्य को साक्षी करके 
लिखा गया है। भाषा इसकी ऐसी सरल, बा सुलेलित तथा करुणा की 
रागिनी से परिपूर्ण है कि पढ़ते ही बनती है पर कहने की आवश्यकता नहीं कि 
पुस्तक के लेखक अध्यापक ज़हरबस्श जी सुन्दर हिन्दी लिखने के लिप हिन्दी- 
संसार में सुविख्यात हें । पुस्तक की छपाई-सफ़ाई ने्-रञ्जक एवं समस्त कपड़े की 
जिल्द दर्शनीय हुई है; और सजीव पोटेक्टिङ कबर ने तो उसकी सुन्दरता मै चार 
चाँद लगा दिए हैं। फिर भी मूल्य केबल प्रचार-दृष्टि से लागत मात्र ३) रक्खा 
गया है । “चांद? तथा स्थायी ग्राहकों से २।) रु० 

पुस्तक की माँग अधिकता से है। आप भी एक प्रति शीघ्र am लीजिए, नहीं ३ 
तो द्वितीय संस्करण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । 
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nak oe क्रमाङ्क | 


.._ २--कुमारी प्राणजम ठाकोर, बी० ए० 
_ ` ३-- श्रीमती शारदा दीवान, एम० ए० 
--- २२२ | 


२९६ | 


पुरुष, बाल-वृद्ध, लड़के-लड़कियाँ | र १ दुत तः | 
रूमाल, साड़ियाँ, टोपियाँ, शाल, ioe 
आसन, स्लीपर और परदे आदि 


| चित्र खींचा गया है । साथ ही यह बतलाया यया है 
प्रकार का चिकन और कशीदाकारी . 

“Ta, बेल-बूटे और मोर, तोते, | 
ग, हस्ती, सिंह आदि बनाने का. 


घण्टौं का काम बड़ी उत्तमता 
आर सुगमता के साथ मिनटों में 


x डाक-ख़र्च सहित । सचित्र | 
। टापू- le 


र्ड-पेपर पर रङ्गी 


४-ङुसारी बचुबेन लोटवाला 
२--श्रीमती हंसा मेहता, बी० ए० 


1 
_ ६२१-अछूत-सम्बन्धी १६ चित्र | 
२२-२४--साईखेड़ा के कलियुगी सहन्त-सम्बन्धी 


की कन्या, और श्रीमती राजकिशोरी देवी 


इस नाटक में अछूतों की दु 


कि उनकी शक्ति क्या है! ३5 
__ हिन्दी-संसार में जितने नाटक हैं वे या तो खेलने 
के योग्य नहीं हैं या इतने भद्दे हैं कि उनको साहि' 
में स्थान नहीं मिल सकता । यह नाटक खेलने 
भी है और साहित्यिक दृष्टि से बहत ऊँचा है । : 
ae विश्व-प्रन्थावली की 
पहली पुस्तक है । इस ग्रन्थावली में 
आर साथ ही सनोरञ्जक ग्रन्थ प्रकाशित 


a और बेचने का सर्वा धिकार सञ्चीवन फार्सस्यटिकल वः 


रा. बादास पाक 

स्वाद, सुगन्ध, स्वरूप, और गुणों में राजाओं 
के सेवन करने योग्य है। सवंथा पवित्र और 

_  हानिरहित होनेकीगारण्टीहै। | 


प्रधान अवयव जोकि चुनकर उत्तम डाले गए हैं:--- 


| बदाम, अम्बर, मोती [एलाब-जल में पिसे हुए] कस्तूरी 
` अम्बर, चन्द्रोदय, मकरध्वज [ सिद्ध |, अश्नक भस्म 


` [ सहस्रपुटी ] स्वर्ण भस्म, 


| में १९ दिन नियम से सेवन करने 
` आवेगी, चेहरे की रज्ञत Ge होगी । नेत्रों और मस्तक 


` केसर, मेवाजात, मिश्री [ पवित्र स्वदेशी ] अक्क गुलाब, 
` श्रक्र-बेदसुश्क़ | चाशनी ] कुछ फुटकर दवाइयाँ । 


हरमोहराखताइ, Aut, 
माणिक, अकीक, पुखराज [ गुलाब के जल सें घुटे | 


गुण--(१) आरोग्य शरीर हो तो सर्दी के दिनों 


. का तेज बढ़ेगा । शरीर पुष्ट और कान्तिमय होगा तथा 
`प्रति सप्ताह दो से चार पाउण्ड तक वज़न बढ़ेगा । 


_ (२) रक्त का पीला और पतला पड़ जाना, नेत्रों की. 
_ निबलता, शिर का भारीपन, aa, उन्माद, हिस्टीरिया, 


` स्मरण-शक्ति का नाश, नींद न आना, दुःस्वप्त आना, 
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| SS का ददे, वीर्य को कमी और पुरुषार्थ का नाश 


आदि दुखों को दूर करने में चमत्कारिक प्रभाव रखता 


ही दिन में उनका शरीर कुन्दन की भाँति दमकने शक्तिका हास, नींद न आना, दुःस्वस आदि रोगों में 


Mo शास्त्री जी इस उत्तम औषधि का अपने रोगियों 
पर बराबर उपयोग करते हैं। बहुमूत्र के रोग में कस्तुरी 
wade ख़ासतौर से अदभुत काम करता है। | 


लगता है और दूध खुब उतरता है। (x) युवावस्था में 


भ्रपरिमित वीर्यक्षय के कारण जो रोगपुञ्न एकदम शरीर 
का नाश कर डालते हैं, जिसके परिणाम में बड़े-बड़े 
` घरानों में प्रायः आत्म-हत्या तक हुआ करती है, उनके: 
fae बादाम पाक जीवन-मूल है। निबंल बच्चों को 
` तरह-तरह की मिठाई न खिलाकर यह पाक सेवन कराना . 
wma के तुल्य हितकारी है | मूल्य ६०) सेर। | 
Epes a १ सेर = ८० तोला, एक पाव से कम नहीं भेजा जाता 
ही क 0 coe ame (1 ९1:21 € fii) aoe el exam =] 9 Ele eam 


सें सिफ दो बार लेनी चाहिए 
अत्यन्त स्वादिष्ट और सुगन्धित हो जायया । १४ मिनट 


१ नेत्र और मस्तक में 
_ देगा। स्नायुमण्डल [ नसों ] में तत्काल उत्तेजना 
ने से शरीर पर बहार 
. दूध, मलाई, मेवा प्रत्येक वस्तु बिना तकलीफ़ 
. और साधारण भोजन के लि 


दूध पचेगा | ज्ञान-तन्तुओं में निरन्तर 
बनी रहेगी | यदि Saas ब्रह्मचर्यं पालन किया जाय 


ने प्राप्त किया है 


उपयोग--साधारण शक्ति वाले को एक बार में 


दो रत्ती से अधिक नहीं खाना चाहिए | खाने की सब 


से उत्तम रीति तो यह है कि आधा सेर गर्म दूध में उसे 
घोल कर पी जाना चाहिए और ऊपर से एक पान खा 
लेना चाहिए। यदि यह न बन सके तो fax एक 
EUS चाटकर पान खा लेना चाहिए । दवा दिन भर 
हैए। दूध में घोलने से दूध 


में ही दवा का चमत्कार शरीर में दीखने लगता है। हृदय, 
कापन और आनन्द सा मालूम 


होगी । रक्त की गति तेज़ हो जायगी । प्रतिक्षण कुछ 
खाने की और कुछ करने की इच्छा मालूम होगी | घी 

तकलीफ पचेगी 
सिवा दिन भर में ४-४ सेर 
Wat एक उत्तम मस्ती 


तो१ मास में ३ पौण्ड [ पौरड--४० तोला] तक वज़न 


'बढेगा । सर्दी में वृद्धावस्था के कारण कफ, खाँसी, 
जुकाम, और दुर्बलता जब सताती है, तथा वायु का 


` है। (३) पाचन शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि रोज़ : ज़ोर होने से जोड़ों और छाती में दर्द होता है, तव 


४९ सेर तक दूध SHA हो जाता है। (४) सन्तान-प्रसव 
के बाद नाज़क-मिजाज्ञ स्त्रियों को यह पाक देने से १९ . 


कस्त्री-अवलेह की एक ही मात्रा बहुत आराम दिखाती 
है । हँसली से ऊपर के रोग जैसे नेत्रो की कमज़ोरी 
सिर का भारीपन, मृगी, उन्माद, हिस्टीरिया, स्मरण- 


१ तोला औषधि का मूल्य ६) है, ३ तोला एक 
साथ सगाँने से १९) में मिलेगी । ढाक-ख़र्च अलग | 
एक तोला से कम नहीं भेजा जायगा। | 


सञ्जीवन फ़ार्मेस्युटिकल चक्से, दिल्ली 
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अहमद हलीमुज़्ज़माँ sa व्या भतीजे 


शहज़ादे .गुलामहुसेन शाह की कृपा द्वारा, एक तत्कालीन चित्र से ] 


[ टीपू सुलतान के पर-अपौत्र शहज़ादे 


भारत में अङ्गरेज़ी-राज्य” 


+ 
Highly appreciated and recommended for use in Schools and Libraries by 
Directors of Public Instruction, Punjab, Central Provinces and 
Ge Berar, United Provinces and Kashmir State etc.. etc 
(७) र NCA 
(७०९ व ७ > ८) संख्या ३ @ 5) 
जनवरी, १६२६ 
@ खण्ड १ ¢) ८) पूर्ण संख्या ७५ yy 
@ Jk DI A 
[ रचयिता-श्रीमती महादेवी जी वर्मा ] 
तरल आंसू की लड़ियाँ गँथ सजग लखती थीं तेरी राह, 
र ` इन्हींने काटी काली रात । सुला कर प्राणों में अवसाद । 
निराशा का सूना निर्माल्य पलक-प्यालों से पी पी देव, 
चढ़ा कर देखा फीका प्रात ! । १। मधुर आसव-सी तेरी याद ! । २। 
इन्हीं पलकों ने कण्टकहीन, असन जल का जल ही परिधान, 
क किया था वह मारग बेपीर ! रचा था बँदों में dar 
Ge जहाँ से छूकर तेरे अङ्ग, इन्हीं नीले तारों में मुग्ध, 
कभी आता था मन्द समीर ! । ३। साधना सोती थी साकार !। ४। 
* | आज आए हो हे करुणेश, | 
इन्हें जो तुम देने वरदान ! 
गला कर मेरे सारे अङ्ग, 
\ करो दो आँखों का निर्माण ! । ४ । 


BESSY 


NE Dd iter ae अक 
pp 


जनवरी, १६२६ 
हिन्दुओं का भयङ्कर हास 


ज हिन्दू-समाज के अन्तस्तल में 
पतन की जो भयानक शक्तियाँ 
` कास कर रही हैं, उनका स्मरण 
कर एक बार ही हृदय दहल 
जाता है और नेत्रों से गर्म 
आँसुओं की दो बुँदे टपक 
पड़ती हैं- आत्मा प्रकस्पित हो 
ही 9» उठती है और इस निल॑जतापूणं 
जीवन से घृणा होने लगती है, इसका कारण है। हिन्दुओं 
का पतन बड़े ढङ्ग से हो रहा है और जिस प्रगति से हो 
रहा है, यदि कुछ दिनों के भीतर ही--निकर-भविष्य 
में ही, इसके कारणों को रोका न गया तो इस विशाल 
जाति का पतन एक निश्चित-सत्य है! इस जटिल प्रश्न पर 
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प्रत्येक भारतवासी को उण्ढे दिल से विचार करना चाहिए 
ओर इस पतन के वास्तविक कारणों का पता लगाना 
चाहिए | 
हिन्दू सबसे पहले धर्म से गिरे, उनका नैतिक पतन 
हुआ, फिर आध्यात्मिक पतन हुआ और आज ? वर्त्तमान 
युग उनके सामूहिक पतन का युग है । इसके स्ोनाश 
का यह विध्वंसात्मक चक्र आज से नहीं, बहुत दिनों से 
चल रहा है और उसका प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ है कि 
हिन्दू-जाति का जी्ण-शीणँ कलेवर आज अन्धकूप के 
किनारे पर खड़ा हुआ अपने अन्तिम घड़ियों की प्रतीक्षा 
कर रहा है। उसकी सारी शाक्तियाँ छिन्न-भिन्न हो गई हैं, 
अङ्ग अस्त-व्यस्त हो गया है, स्वतन्त्रता नष्ट हो गई है और 
उसका अन्तिम अवलम्ब--उसकी विशाल जन-संख्या 
भी, जिसका उसे सबसे अधिक गर्व था, उत्तरोत्तर Aa 
होती जा रही है। हिन्दुओं की. उदासीनता, उनकी 
स्थिति-पालकता और अपरिवत्तनशीलता ने इस रोग की 
जड़ को इतना पुष्ट कर दिया है कि वह क्रमशः असाध्य 
होता जा रहा है। हिन्दुओं के इस महान्‌ रोग की तुलना 
क्षय के रोगी से की जा सकती है, जिसके प्राण ga-ga 
कर निकलते हैं, पर प्राणान्त होना जिस प्रकार क्षय के 
रोगी का निश्चित है, ठीक उसी प्रकार अभागे हिन्दुओं का 
सर्वनाश भी एक निश्चित-सत्य है !! जिन विनाशकारी 
कीटाणुओं ने हमारे पतन का रास्ता इतना विस्तृत कर 
दिया है, हमारी जड खोखली कर दी है और हमें राह 
का भिखारी बना दिया है, उन्हीं पर आज हम विचार 
करना चाहते हें । अस्तु-- 
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` समस्त संसार की जनःसंख्य़ा इस समय, सरकारी 
रिपोर्ट के अनुसार १,६४,६४,७१,००० है, जिसमें से 
४३,३५,१०,००० sats हें 3६,३८,०० ७०७ बौद्ध हैं 
२२,१८,२४,००० .सुसलमान हैं और २१,६७,३४,४८६ 


अहूत-बालकों का नारकीय जीवन ( हिन्दू-धग की गोद में ) 


` यभागे हिन्दू हैं। यहूदियों की संख्या १,१२०,०००, 


TAA मतानुयायियों की संख्या १,२,८०,००० और 
जङ्गली जातियों की संख्या है ११,८२,७०,००० | इन अङं 
को देखने से स्पष्टतया पता चलता है कि संसार के चार 


४५ अभागे हिन्दुओं के थम-परिवतन का उत्सव । ये 
-- . भाग्यशाली स्री-पुरुष ईसाई-धम में दीक्षित 
७७४५ ७५५ रह ae 


Pa 


प्रमुख, ध्वर्मावलस्बियो में हिन्दुओं की ही संख्या सब 
से. कम है ! इस स्थल पर एक बात ओर भी विचार 
करने की है, वह. यह कि जहाँ अन्य घर्मावलस्बियों 


~ 


की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है, वहाँ 
हिन्दुओं का हास बड़ी तीव्र यति से हो रहा है। इसका 
भी प्रमाण लीजिए--सन्‌ः १८८१ में समस्त भारतं की 
आबादी में ७४६ फ़ी सदी हिन्दू थे, जो सन्‌ १८६१ की 


. मलुष्य-गण ना के अनुसार ७३/४ फ़ी सदी रह गए। 


सन्‌ १३०१ में यह औसत घट कर ७१८ हो गया और 
१३११ में वे रह गए ६६२, और १३२१ में? हमें आश्चयं 
न होना चाहिए, आज समस्त भारत में हिन्दुओं का 
ग्रौसत केवल ६८६ फ्री सदी रह गया है! इसका स्पष्ट 
अर्थ यह है कि हिन्दुओं के हास का यदि यही क्रम जारी 
रहा तो आगामी क़रीब ४०० वर्षो में हिन्दुओं का चिन्ह 


वे हिन्दू-बालिकाएँ, जो हिन्दू रहने पर नंगी सड़कों पर 
घूमा करती थीं और हलवाश्यों की दूकान के नीचे गिरे हुए 
ae टुकड़ों पर ही जिनका जीवन निर्वाह होता था, अब ईसाई 
होने पर लज्जा-नित्रारणाथ बेचारियों को थोतियाँ नसीब 


हहे ee ies 


केवल इतिहास के रक्तरज्ित get सें ही मिलेगा-हमें 
तो इसमें भी सन्देह है! 


हिन्दुओं की. अकाल-झृत्यु ही इस हास का एकमात्र 


"कारण हो, सो बात भी नहीं है। इसका भी अकाव्य 


प्रमाण हम देने को तैयार हैं। ३६११ की मनुष्य-गणना 
की रिपोर्ट के अनुसार समस्त ` भारत में हिन्दुओं की 


४३८ 


संख्या थी २१, ७४, ८६, ८8२, जो सन्‌ १३२१ ई० में घट 
कर २१, ६७, ३४, ९८६ रह गई अर्थात्‌ केवल १० वर्षो में 
साढे आठ लाख हिन्दू घर गए ! यह कहाँ गए, इसका 
एक छोटा सा प्रमाण तो यहीं ले लीजिए, शेष कारणों 


पर हम आगे चल कर विचार करेंगे । सन्‌ १६११ की. 


मनुष्य-गणना के अनुसार 
भारत में surat की 
संख्या ३८, ७६, २०३ थो 
ओर १३२१ की मनुष्य- 
गणना के अनुसार इनमें 
३ लाख की वृद्धि हुई, 
अर्थात्‌ इनकी संख्या 
` ३७, १४,०७8६ हो गईं 
अथवा यों कहिए कि १० 
वर्षो में सादे आड लाख 
हिन्दू घटे और इन्हीं १० वर्षों 
में £ लाख ईसाई बढ़े !! 
इसका स्पष्ट अथे यह हुआ 
कि प्रति दिन क़रीब २४४ 
नए ईसाई बढ़ते हैं और 
प्रति दिन क़रीब-क़रीब 
इतने ही हिन्दू घटते हैं !! 
ऊपर जो व्योरा दिया 
गया है, वह केवल भारतवर्ष का है, किन्तु समस्त 
हिन्दुओं की संख्या जो पिछुले १० वर्षों में घटी है, 
वह है लगभग सवा करोड़ !! इस समय भारतीय 
हिन्दुओं की ८९ प्रमुख जातियाँ हैं, जिनमें नीचे 
दिए ४२ जातियों का हास बड़ी तीव्र गति से हो रहा 


है: 


क्रमाङ्क जाति qo वर्षो में कितने घटे ? 
१-्त्राल्लण wale ००० टे,४०,७१७ . 
२--अहीर vee ०० 9,१९,६२९ 
३--बाँभन (महापात्र)... Leal Reo 
४--बागदी NN nL Nis 

a बाउरी . -.- ३,३३,०२८ 

, ६--भूमिहार ००० we २,११,२२७ 
७--बारूई oe vee ७,१९,१६६ 
म--चमार ००१ ०१० २,३०,०८४ 


११--धाजुक . 
१२--धोषी 
१३--डोम 


१४--ढुसाध 
१४--फ़क़ीर 

१ ६-- गड़रिया 
१७--गौर 
१८- गेज्ना 
१३--गौड 
२०--गूजर 
२१-- हजाम 
२२--जोगी 
२३- जुलाहा 
२३- काछी 
२९--कहार 
२६--करन 
२७-क्रसाई 
२८--केवट 


[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या ३ 
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९४,५४२ 
२२,३७१ 
१,०६,५७४ 
२३,८७३ 
₹,००,८७० 


वे हिन्दू, जो हिन्दू-समाज के अमानुषिक अत्याचारों से त्रस्त होकर ईसाई हो गए थे, 
आज वे ही ईसाई-धम के प्रचार का कार्य कर रहे हैं और लाखों हिन्दुओं को 
ईसाई बनाने में सहायक हो रहे हें ! पर दोषी कौन है ? 


` १,९४८,७०२ 
१ ac 98 
६९,२२० 
३३,६६ 
१,२१३,२६१ 
१९,३९८ 
३३,१७३ 
३,०७,६७% 
१,४२,६०% 
२,००,२६७ 
७९,३०६ 
9,27, 80% 
६०,९६४ 
६,७६, २६४ 
६५, १८९ 
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. २६--कोरी ८६,१८१ 
३०--कोली ६,७२,७८४ 
३१--कुँभार ७१,७८६ 
३२--कुनबी १२,८३,७० & 
३३--कुरुमवान ९२,३४० 
३३--लिङ्गायत २,३८,७१६ 
-३४--लोध १,१४,४६८ 
३६--लोहार ४,२४,०६४ 
३७--मादिगा २,४३,१६४ 
R5— Halt ३,४०,१६४ 
३६--माल 9,285,894 
३०--माली १,६०,२४३ 
४१ --मोची ९४,६५२ 
४२--पल्ली १८,८२३ 
४३-परिया ४०,६४६ 
४४-पासी ११,२४३ 
४४--पाटन २,४८, ६ ४८ 
४६--राजबन्पी २,३०,७८० 
४७--साइजिद ५४,२७८ 
४८--साही १,४४,०६३ 
४६-सिद्धी ८,४३,१०४ 
₹०- सुनार १,२४,३६७ 
५१-तेल्ली ७३,७६२ 
९२--बक्कालिपी २,०४,५४१ 


उपरोक्त अङ्कां को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता 
है कि अधिकतर हास हुआ है अशिक्षित तथा अछूत कही 
जाने वाली जातियों का । ये प्रायः सभी ऐसी जातियाँ 
हैं, जिन्हें आसानी से बहकाकर - साधारण से साधारण 
प्रलोभन देकर अन्य घम्मावलम्बी उन्हें अपने धर्म में 
दीक्षित कर सकते हैं, और हो भी यही रहा है। अछूत 
जाति के लोग आज उच्च जाति कहे जाने वाले हिन्दुओं 
के अस्याचारों से पिसे जा रहे हैं--आज से नहीं, हज़ारों 
वर्षो से उन्हें पददलित किया गया और उनके मनुष्यो- 
चित सभी अधिकार शनैः शनैः उनसे छीन लिए गए । 
पर अब ज़माना बदल रहा है, इस उन्नति और विकास 
के युग ने उनके हृदयों में भी क्रान्ति उत्पन्न कर दी हे 
आर अब वे अपने पशुता का जीवन परित्याग कर 
मनुष्यों का सा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। सम्भव 


i वी... WN Sr रा ie OSL Tl eet eee 


४४& 


है, अभी बहुत दिनों तक उनके नेत्र-पट न खुलते, पर 
अन्य धर्म्मावलम्बियों के सङ्गठित प्रचार ( Propaganda ) 
का प्रभाव भी इनके जीवन पर कम नहीं पड़ रहा है । 
अन्य धर्मावलम्बी प्रचारको की AKI युक्तियों के सामने 
बेचारे अशिक्षित अछूतों को निरुत्तर हो जाना पड़ता है, 
ओर उत्तर दिया ही क्या जा सकता है? ये प्रचारक उनकी 
दीनावस्था दिखा कर उन्हें इतना उत्तेजित कर देते हैं कि 
बेचारों को क्षणिक आवेश में आकर अपने बाप-दादों के 
am को तिलाञ्जलि दे देनी पड़ती है। और ये धर्म्म- 
प्रचारक झूठ भी तो नहीं कहते। वे ऐसे शिकार को 
पाकर उनसे पूर्ण सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं और हर 


“उच्च-जाति? के हिन्दुओं की बबेरता और अत्याचारों से त्रस्त 
अळछूत-परिवार इसाई-दीक्षा लेने जा रहे हैं! | 
प्रकार के सहयोग और सहानुभूति का विश्वास दिलाते हैं । 
सुसलमान-प्रचारक एक ओर कहते हैं--“ल्ात मार दो इन 
बुज़दिल हिन्दुओं के माजायज्ञ गुरूर पर, यह कुऋ के पुतले 
जब अपनी कनीज़ों की--अपनी बहू-बेटियों की इमदाद 
नहीं कर सकते तो तुम्हारी इमदाद क्या ख़ाक करेंगे ? 
जो तुम्हारा छुआ हुआ पानी पीना नाजायज्ञ समते हैं वह 
तुम्हारी आफ़ियत की फिक्र हो क्यों करने लगे ? हमारा 
कुशादा धरम देखो और इसकी ख़ूबियों की परिस्तिश 
करो । नाचीज् से नाचीज्ञ इन्सान--ज़्याह वह किसी 
मज़हब का मानने वाला रहा हो, एक मतंबा अगर 
इस्लाम कुबूल कर ले तो हम उसके gaat (स्वत्वो) की 
हिफाञ्चत के लिए ज्ञ़मीन-आसमान एक कर सकते हैं। 
देखो, हमारे भिश्ती तक नवाबों के साथ हुक़्क़ा पी सकते 
हैं। हमारी मस्जिदों का दरवाज्ञा हक्रीर से हक्कीर मुसल- 


४५० 
मान के लिए हमेशा खुला रहता है और तुम अपने 
मन्दिरा में अपने खुदा की परिस्तिश से भी महरूम 
aaa जाते हो ! हमारे दस्तरस्वानों पर गरीब ऑर अमीर 
एक साथ हम-नवाला हो सकते हैं ओर तुम्हारे काफिर 
हिन्दू तुम्हारे साथ कुत्तों से भी बदतर सुलूक करते हँ, 
जूठे रोटी के टुकड़े जिस तरह कुत्तों के आगे फेंके जाते हैं 
तुम्हारे सामने भी उसी तरह फेके जाते हैं । ऐसी ज़िन्दगी 
पर लानत है! क्सम कूरान-शरीफ़ की, अगर इस हक्रीर 
ज्ञिन्द्गी को ठुकरा कर रसूल-पाक का बनाया FAT 
इस्लाम कबूल कर लो, तो 
चङ्ञाह हैवान से इन्सान नज़र 
अगे ! यही बुज्ञदिल और 
काफिर, जो आज तुम्हें दुत- 
कारते हैं, क्रसम क़रान-शरीफ़ 
की, आदाब अज्ञं करेंगे-- 
frat करेंगे । तुम्हीं से ख़ोफ़ 
खाएँगे, इसलिए नहीं कि 
तुम मुसलमान हो, बल्कि 
इसलिए कि वे बुज़दिल जान 
जाएँगे कि तुम्हारे पुश्त पर 
सारी क्रौम का खाया है > » 
इत्यादि ।?? दूसरी ओर ईसाई- 
धर्म-प्रचारक इन्हीं बातों को 
अपने शब्दों में सुझा कर 
उन  अभागों को अपनी 
अतुल शक्ति और अपने पीछे 
'निटिश साम्राज्य की छंन्न-छाया का प्रलोभन देते 
हैं । उन्हें प्रत्यक्ष दिखाया जाता है--“बसीटा' चमार 
जब से इसाई होकर “सिस्टर टॉम” के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ है, तब से उसकी कितनी प्रतिष्ठा बढ़ गई है । रेलवे 
में नौकरी भी मिल गई हैं। काम तो करता है इञ्जन 
में कोयला waa का, लेकिन जहाँ हिन्दुस्तानियाँ 
को १४) रु० वेतन मिलता है, वहाँ उसको मिलता है 
८०)र० मासिक !! तुम्हारे ऐसे तीन खानसामा-बावची 
उसकी [सेवा में उपस्थित रहते हैं। दूसरा. उदा 
हरण दिया जाता है “agar पासी का, जो अब 'रॉस 
Raza’ ( Ross Richards ) के नाम से प्रसिद्ध है ओर 
बड़ी लाईन में ट्रेवलिङ्ग टिकट कलक्टर हो गया है, अब जिसे 
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१४०) रु० मासिक वेतन मिलता है और जो बड़े से बड़े 
हिन्दुस्तानी को जब चाहे ‘Sa, ब्लडी, काला आदमी? 
कह सकता है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता | 
इसी प्रकार के अनेक 'डिक' और हेरी के उत्थान की 
कथा सुनाकर बेचारे अशिक्षित अछूतों को ईसाई-मिश्नरी 
अपने कपट-जाल में फँसा कर हिन्दू-जाति के विनाश-लीला 
में प्रवृत्त हैं । शायद हमें बतलाना न होगा कि बी० एन० 
रेलवे आदि की हड़तालों में रेलवे-आत्म-रक्षिणी सेना 
(Railway Defence Force) के जिन एङ्गल्ोइणिडयनों 


बाई ओर अक्लतावस्था में एक हिन्दू-परिवार ! दाहिनी ओर ईसाई होने पर उसी 
परिवार की काया-पलट---पशु से मनुष्य |! 


ने बेचारे स्वयं दुख के मारे हड़तालियों पर गोलियों की 
वर्षा की थी, उनमें से कोन कह सकता है, अनेक 'कलुआ 
पाली घुरई” ठाकुर और 'घसीटा' चमार के वंशज न 


| होंगे ?.. 


पाठकों को जान कर आश्चर्य न होना चाहिए कि इस 
ससय भारत में केवल हिन्दुओं का धर्म-परिवर्तन करने के 


'लिए-उन्हें ईखाई-धर्म में दीक्षित करने के लिए १३७ 


Sagat की मिशनरी जमायतें बड़े ज्ञोरों से काम कर रही 
हैं, जिनमें १८,०७६ पादरी और yoo डॉक्टर भी काम 
करते हैं । मिश्नरियों की ओर से खुले हुए ४०३ अस्पताल 
निर्धनः भारतीयों की सेवा (2) कर रहे हैं। ४३ प्रेस हैं 
आर भिन्न-भिन्न भाषाओं के ६६ पत्न-पत्रिकाएँ निकलती 


[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या ३. 


- स्कूलों में पढ़ने वाले, २२ 
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हें। आरत की लगभग सभी शिक्षा-सम्बन्धी अच्छी 
dent इंसाइयों द्वारा प्रचलित हैं, जिनमें बाइबिल का 
पढ़ना अनिवार्य होता है, पादरियों का व्याख्यान सुनना 
अनिवार्य होता है और न जाने क्या-क्या करना अनिवार्य 
होता है। सरकारी और जातीय इतने स्कूल और कॉलेज 
हैं नहीं, जिनमें भारतीय बालक स्वतन्त्र होकर पढ़-लिख 
सकें; अतएव बाध्य होकर उन्हें इन संस्थानों की शरण 
लेनी ही पड़ती है । समस्त भारत में ईंसाई-मिश्नरियों के 
४१ कॉलेज, ६१० मिशन-स्कूल और ६१ ट्रेनिङ्ग स्कूल 
और कॉलेज हैं। इन संस्थाओं : 
में ४८,०४४ छात्र आज शिक्षा 


पा रहे हैं । 


सुक्ति-सेना की कार्यवाही 
और उसकी संलग्नता आज 
सारतवासियों से छिपी नहीं 
है । इसके आधीन ३०८ यूरो- 
पियन ऑफ्रिसर, २,८८६ : 
भारतीय प्रचारक, ४०७ प्राई- 
मरी स्कूल, १४,६७५ छात्र डे- 


बोडिंङ्ग, ३०० जरायस पेशा 
के लोग, १७. उपनिवेश, 
३,२३२ एकड़ भूमि, ७ भिन्न- 
भिन्न भाषाओं में ११ मासिक 
पत्र, जिनके पढ्ने वाले १४,००० 
हैं और इनकी कुल २६७ 
सामाजिक संस्थाएँ हैं, जिनमें कार्य के अतिरिक्त २६,८०३ 
मनुष्यों का पालन होता है। 

इन साधनों के अलावा साधारणतया सब मेलों में 
ओर विशेष कर उन मेलों में जो नीच-जाति के होते हैं, 
जिस प्रकार ईसाई-धर्म-प्रचारक अपनी दूकागें सजा कर 
बैठते हैं सो सभी जानते हैं, बतलाने की आवश्यकता 


` नहीं । हमारा अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि सारे मिश्नरी 


बेईमानी से, दग़ाबाज़ी, से फ़रेब से या ढोंग रच कर 
जनता को धोखा देते हों, बल्कि इनमें से बहुतेरे बड़े 
सच्चरित्र, मिलनसार, नेक और निस्स्वार्थ समाज-सेवी होते 
हैं, जो अपनी संस्थाओं द्वारा भारतीय जनता की बहुत 


उपयोगी सेवाएँ कर रहे हैं। बात यह है, ईसाइयों का. 


अपने धर्म में अहूट विश्वास है । अपने देश, समाज और 
जाति के वे सच्चे शुभचिन्तक, निस्श्वार्थ सेवी और कर्त्तव्य- 
परायण हैं । वे जनता के समक्ष. अपने wa की विशा- 
लता और जीवन का आदर्श उपस्थित कर उन्हें अपनी 
ओर आकर्षित करना जानते हें | यही कारण हैं, जो उनके 
सहायक हो रहे हैं और पग-पग पर उन्हें आशातीत 
सफलता प्राप्त हो रही है। मद्गास के बड़े पादरी ने 
१६२९ की जो रिपोट प्रकाशित की है, उसे देखने से पता | 
चलता है कि Sarat की दैनिक वृद्धि का औसत 


हिन्दुओं की गलियों में घूमने वाले अनाथ हिन्दू-त्रालक,-जो ईसाई होकर अपने नए 


वेष-भूषा पर इतरा रहे हैं !! 


२६६ ३ है, अर्थात्‌ लगभग ३०० अन्य धर्मावलम्बी-- 
ख़ासकर हिन्दू-प्रति दिन इईंसाई-धर्म में दीक्षित हो रहे 
हैं। एक और उदाहरण भी हम इस स्थल पर देना चाहते 
हैं। पञ्जाब प्रान्त में सन्‌ १८८१ में केवल ३,७७३ ईसाई 
थे, सन्‌ १८३१ में इनकी संख्या एकाएक १,६३३,३३४ हो 
गई और १३२१ की गणना के अनुसार केवल इस प्रान्त 
के ईसाइयों की संख्या बढ़ कर ३,४६,२९६ हो गई है 
और दिनोंदिन इस dem में बृद्धि होती जा रही है, 
अर्थात्‌ ३०० नए ईसाई प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं !! 

ईंसाई-सिश्भरियों की इन कार्यवाहियों को और 
इनकी संफखता को देख कर सुसलमानो ने भी इधर 
कुछ दिनों से हिन्दुओं की मूखेता, उनकी अकर्मण्यता 
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भाइयो ! अछूतो का सवाल हिन्दू-सुसलमान दोनों का ही सवाल है ! बेहतर तो यही हो कि हिन्दू और 


सुसलेमान मिल कर--समभोौता करके--इन्हें आपस में आधा-आधा बाँड लें। इससे हिन्दू-सुस्लिम इत्तहाद ¢ 
हमेशा के लिए क्रायम हो जायगा ! 


 स्वराजिस्ट--जनाब, बिलकुल ठीक और बजा 
अछूत बेचारों का भी तो ठिकाना लगना ही चाहिए । 


algae का प्रतिनिधि-मणडल-- आमीन | आंप्रीन || 


फर्माते हैं । हम लोग कतई मुत्तफ्रिक्र राय हैं। आख़िर इन 
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और बढ़ती हुईं विलासिता से पूरा-पूरा लाभ उठाया है । 
यह सच है कि ईसाइयों के समान अभी इन्हें उतनी 
सफलता प्राप्त नहीं हुई है और न इनके पास पर्याप्त 


हिन्दू रहने पर ये अछूत-बालिकाएँ मारी-मारी फिरती 
थीं fart होकर इन्होंने नवीन जीवन प्राप्त किया है । ये 
अब मिशन-स्कूल में शिक्षा पा रही हैं और टोकरी बनाने का 
काये सिखा कर इन्हें स्वावलम्बी बनाया जा रहा दै । हिन्दुओ, 
देखो और इनके भाग्य की सराहना करो !! 


साधन ही हैं, पर फिर भी हम इस जाति की ज़िन्दादिली, 
देश और समाज-प्रेम की खुले दिल से प्रशंसा करते हैं। 
पाठकों को यह जान कर भी आश्चर्य न करना चाहिएं 
कि केवल जनवरी १६२७ से ७ अगस्त सन्‌ १६२७ तक 
अर्थात्‌ ८ महीनों में केवल देहलीं की जामा मस्जिद में 
३,९३६ आदमी मुसलमान बनाए गए !! इसका अर्थ यह 
हुआ कि औसत के हिसाब से केवल एक देहली शहर में 
प्रति दिन १६ व्यक्ति मुसलमान बनाए गए। सन्‌ १६११ 
से सन्‌ १३२१ तक--केत्रल १० वर्षो में २४३ लाख नए 
सुसलमान भारत में पेदा हुए। हिन्दुओं की आज जो 
मनोवृत्ति है, उसे दृष्टि में रखते हुए हम तो इसी निष्कर्ष 
पर पहुँचे हैं कि हिन्दू निकट-भविष्य में अपनी संख्या 
बढ़ा नहीं सकते । कारण स्पष्ट है; ७ करोड़ मुसलमान 
अरब, ईरान और तुकिस्तान से नहीं आए थे । उन आने 
वालों की संख्या लगभग ७०० मात्र थी-हिन्दुओं ने ही 
अपनी बहू-बेटियाँ उन्हें देकर उनकी संख्या में वृद्धिको हे! 
जब yoo से वे ry ae त करोड़ हो गए और उनकी वृद्धि कोई 
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aa रोक सका तो आज़ ७ करोड़ धर्म के नाम पर मर- 


मिटने वालों की वृद्धि कौन माई का लाल रोक सकता 
है ? ad का प्रश्न उपस्थित होने पर मुसलमानों का बच्चा- 
बच्चा मरने को प्रस्तुत रहता है। सुसलमान मरना 
जानते हैं, इसलिए उन्हें कोई मार नहीं सकता । 
हिन्दुओं को अपनी जान धमे से प्यारी है, इसलिए वे 
जी नहीं सकते, उनका विनाश एक निश्चित-विषय है । 
यदि हम जीना चाहते हैं तो हमें wy का भय 
त्याग देना होगा और यदि हम मृत्यु चाहते हैं तो हमें 
जीवन का लोभ ही मृत्यु प्रदान कर सकता है । किसी 
भी राष्ट्र अथवा समाज के सारे उत्थान और पतन 
का यही सारमय निष्कर्ष हे--यही उसके इतिहास 
का संचि, किन्तु अकाट्य परिचय है ? अस्तु । 

पर अपनी इस पतितावस्था से त्राण पाने के लिए 
लम्बी-नाक वाले हिन्दू क्या कर रहे हें? वे अपनी 
सङ्कचित जातीय सभाओं में इंसाइयों तथा सुसलमानों 
के धेस-परिवतंन की निन्दा करते हें । उन्हें गालियाँ देते 
हैं और सरकार से उन्हें दरड दिलाने की प्रार्थना के 
प्रस्ताव पास करने की प्रार्थना कर, अपने सारे कर्त्तव्य 
की 'इति-श्री' समझते हैं । अभागे हिन्दुओं के आज 


मद्रास के “पारिया? नामधारी अछूतों के लड़के, जो, ईसाई . 
होने पर मिशन-स्कूल में शिक्षा पा रहे दें 

सात करोड़ अछूत कहे जाने वाले भाई पशुओं से बरा 

जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी लगभग तीन करोड़ 

अभागिनी विधवा बहिनें राह की भिखारिनी बनी ge- 

घुट कर अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं । इनमें से 


४४४ 


[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या २ 


अधिकांश प्रकृति से युद्ध न कर सकने के कारण पराजित 
होकर आज अपना नारकीय जीवन व्यतीत कर रही हैं, 
जिसके फल-स्वरूप न जाने कितने वेदव्यास, न जाने 
कितने कर्ण, न जाने कितने कालिदास और न जाने कितने 
कबीर आज कूड़ों के ढेरों पर, पेड़ों के नीचे और नदी के तट 
पर उचित देख-भाल न हो सकने के कारण हिन्दू-समाज 
को कोसते हुए अपनी जीवन-लीला समाप्त कर देते हैं ! 
यदि इन्हीं लावारसी बच्चों को उठाकर, इन्हीं अभागिनी 
अनाथ विधवाञ्रों का हाथ पकड़ कर बेचारे मुसलमान 
अथवा ईसाई अपनी संख्या बढ़ाते हैं, यदि उन्हें पशु से 
मनुष्य बनाने का प्रयत्न करते हैं तो हिन्दू-महासभा के रङ्ग- 
मञ्च से उनकी निन्दा की जाती है, उन्हें गालियाँ दी 
जाती हैं और उनका अपमान किया जाता है। यदि 


FE की वे बॉलिकाएँ, जो कभी अकूत थीं, अब 
स्कूल के लिए पानी भरने जा रद्दी हैं | 


हिन्दुओं के इन्हीं विनाशकारी छिद्रों की ओर समाज का 
ध्यान आकषित किया जाता है, उसडो आँखों में ऊँगली 
डालकर उसके इस भयङ्कर पतन की ओर इशारा किया 
जाता है तो धन्यवाद देने के बदले “चाँद” के बहिष्कार 
का फ़तवा दिया जाता है! उस पर क्रानूनी काररवाई 
करने की धमकी दी जाती है और सम्पादक महाशय 
के सून कर डालने के लिए नवयुवको को प्रोत्साहित किया 
जाता है, यह है अभागे हिन्दुओं का सच्चा स्वरूप और 
यह है उसके भावी पतन का नम्न-चित्र !! 


भारतीय मनोवृत्तिं का व्यापक स्वरूप यदि कोई 
देखना चाहता है, तो उसे जातीय आन्दोलनों की तह में 


देखना चाहिए-चाहे वह हिन्दू-महासभा हो या ख़िला- 


फ़त का व्यवसाय | हमारी अधिकांश haa के लिए, 
हमारे भयानक पतन के लिए और हमारी वर्त्तमान पति- 
तावस्था के लिए ज़िम्मेदार हैं हमारे सुधार के लिए बफ्न 
के समान घुलने वाले हमारे अधिकांश नेतागण, जिन्होंने 
देश और समाज-सुधार के पवित्र कार्य को अपने पेट 
पालने का व्यवसाय बना रक्खा है! हमारे इस आक्षेप को 
निराधार कहने का प्रयत्न करना, अपनी अनुभव-शून्यता 
का परिचय देना होगा ! आज हिम्दू-महासभा के नाम 
पर यदि करोड़ों नहीं, तो लाखों रुपए हिन्दू-सङ्गठन के 
पवित्र आन्दोलन को कल्नद्धित करने के लिए एकत्र किए 
जा चुके हैं, पर क्या हम इस बात को पूछने का साहस 
कर सकते हैं कि इस विपुल धन का आज तक क्या उप- 
योग हुआ है ? कितनी व्यायामशालाएँ, कितने संरक्षण- 
गृह, कितनी पाठशालाएँ और कौन-कौन सी संस्थाओं 
का निर्माण किया गया है? हम दावे के साथ कह सकते 
हैं कि ऐसा एक भी उपयोगी कार्य पिछले & वर्षों में नहीं 
हुआ है और न निकर-भविष्य में होने की सम्भावना ही है । 
पर भोली जनता को धोखा देने के लिए, सर्व-साधारण का 
सुण्डन करके अपनी उदर-पूति के लिए हमारे अधिकांश 
नेतागण, चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान--देश का रक्त 
चूस रहे और कोठियाँ खड़ी कर रहे हैं। जिनके बाप-दादे 
कौड़ी-कौड़ी को झुहताज थे-दिन में जिनके एक भी 
भोजन का ठिकाना नहीं था और गलियों में दूकान- 
दूकान पर भिक्षा माँगते फिरते थे-उन्हीं की सन्तान 
आज जातीय आन्दोलन के नाम पर मालामाल हो रही 
है ! जिनके पिता दिन में एक दाता के यहाँ भोजन कर 
दूसरे दिन के लिए दूसरे दाता की तलाश करते हुए 
सड़कों पर भटकते थे, उन्हीं की 'सन्तान आज हिन्दू- 
सङ्गठन के पवित्र नाम को कलुषित करने के कारण 
सैकड़ों और इज्ञारों रुपए मासिक आय ( Honorarium ) 
का प्रबन्ध कर चैन की बंसी बजा रहोहै! वे दिन-भर 
शतरक्ष खेलकर अपना तथा अपने मित्रों का मनोविनोद 
करते हैं और कभी-कभी सन्ध्या को भूले-भटके प्रेसों में 
पहुँच कर सीधे-सादे अशिक्षित कम्पोज़िटरों और प्रेस के 
अन्य कार्यक्तांओं को हिन्दू-सभा की मेस्बरी के लिए 
प्रोत्साहित करते हैं । इसी श्रेणी के देशद्रोही नेताओं की 
आवभगत में--डनके पूजा-सत्कार मैं-- देश के कोने- को ने 
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से एकत्रित किया हुआ सारा धन स्वाहा हो रहा है, यही 
कारण है कि हमारी स्थिति आज भी उतनी ही दयनीय 
है-डससे कहीं अधिक शोचनीय है, जैसी सङ्गठन और 
हिन्दू-महासभा का ढोंग रचने के पूर्व थी । सन्‌ १६२३ 
से इन थोधे आन्दोलनों की नींव पड़ी और सन्‌ २३ a 
२७ के अन्त तक केवल इस प्रान्त में २८ जातीय सगडे 


यदि ये महिलाएँ हिन्दू होतीं तो आज कोठों पर वेठी दिखाई देती. और जिनका 
' एकमात्र कार्य होता हिन्दुओं की पाप-वासना और व्यभिचार की प्रज्वलित fe 
में अपना सदाचार स्वाहा करना ! आज ईसाई होने पर अपनी शिक्षा और 
शिल्प-कला के ज्ञान द्वारा सदाचार-पूवक अपना जीवन व्यतीत कर रही हे.!!. 


हुए, जिनमें ३६ हिन्दू और ४२ सुखलमान तो जान से 
गए और न जाने कितनों की हड्ी-पसली आज तक दुख 
रही होगी । इस स्थान पर हम इस बात की विवेचना 
नहीं करना चाहते कि इन wast के जन्म-दाता हिन्दू थे 
या मुसलमान | हम तो केवल जातीय नेताओं. की स्वार्थ 
लिप्सा और उनकी कलुषित मनोवृत्ति से देशवासियों 
को सचेत कर देना चाहते हैं। हमने कई ऐसे उदाहरण 
देखे हैं कि शाम को हिन्दू-सभा का विशेष अधिवेशंन कर 
हिन्दू-नेताओं ने रङ्गमञ्च से गर्जे कर उन्हें केवल शक्ति- 
शाली बनने के लिए उत्साहित ही नहीं किया, बल्कि सच 
तो. यह है कि उन्हें उद्दण्ड होने को उकसाया भी गया; 
और जब दूसरेदिन हिन्दू-सुसल्ममानों का मोर्चा लगा तब 


वही नेता दुस दबाकर बन्द गाड़ी में ( जिसका नम्बर भी 
हमारे पास है) देहली के लिए भाग खड़े हुए। क्या 
हिन्दू-नेताओं के पतन का, उनकी कलुषित मनोवृत्ति का 
आर उनकी चरित्र-हीनता का इससे दारुण और इससे 
मासिक उदाहरण दिया जा सकता है? 

हम सङ्गठन के कायल हैं-चाहे वह हिन्दुओं का 
हो, मुसलमानों का अथवा 
Sarai का । हम क्रियात्मक 
शक्ति ( Creative Force) के 
कट्टर पक्षपाती हैं, किन्तु जिस 
सङ्गठन के नाम पर हिन्दू-नेता 
मालामाल हो रहे हों-वे 
फ्रस्टेक्कास के डिब्बे में As कर 
YAR उड़ाते हों और हमारे 
भाग्यहीन 88८ प्रति शत 
भाई दाने-दाने के लिए तड़प 
रहे हों, जिस हिन्दू-सङ्गठन का 
उद्देश्य भोले-भाले नागरिकों 
की आँखों में चूल भोंक कर 
उन्हें झूठे सब्ज़ बारा दिखा 
कर--भाँति-भाँति से बहका 
कर, काउन्सिल अथवा एसे- 
ग्बली-प्रवेश के लिए वोट ग्रा 
करने का साधन बनाना हो, 
जिस हिन्दू-सङ्गठन के नेताओं 
का उद्देश्य wee भाषणों 
हारा सभा के रङ्गमञ्च से-हिमालय की चोटी a— 
जनता को आद्र करके अपने लिए--अपने बाल-बच्चों 


के लिए-- अनुचित सम्मान, धन, कीति, ऐश्वर्य और. 


लग्बे-चौडे सरकारी ख़िताब ma करना हो, उस 
हिन्दू-महासभा और उस हिन्दू-सङ्गउन को हम हृदय 
की समस्त शक्ति से धिक्कारते हैं और शिक्षित समाज 
को भी, ऐसा ही करने का आह्वान करते हैं। यदि 
हमारे हिन्दू-भाइ वास्तव में अपनी रक्षा करना चाहते 
हैं, अपना सङ्गठन करना चाहते हैं और संसार में 
जीवित रहना चाहते हैं तो उनका सबसे पहला कत्तव्य 
है इस प्रकार के स्वार्थ नेतारं के कपट-जाल से अपने 
को दूर रखना । 


| 
EN 


जङ्ग 
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अनेक भारतीय नेताओं की ईमानदारी में हमें सन्देह 
रहा है और समय-समय पर इस सन्देह की पुष्टि भी 
होती गई है। हमारा विश्वास है कि सभा-सोसाइटियों 
के रङ्गमञ्च से ललित, मुहावरेदार और सुन्दर भाषा में 
व्याख्यान देने की अपेक्षा यदि हमारे नेताओं में आत्म- 
विश्वास होता, यदि वे अपने स्वार्थ की आहुति 
देकर, किसी विषय का अध्ययन कर, उतना ही 
कहते जितना वे स्वयं कर सकते हैं, तो आज की 
अपेक्षा हमारे समाज तथा देश-सधार का कार्य कहीं 
सुगम हो गया होता, पर परिस्थिति ऐसी नहीं है । 
जिन नेताओं के हृदय के कोने-कोने में विधवा-विवाह का 
विरोध भरा हुआ है, वे ही सामाजिक परिषद्‌ के प्लेट- 
फ़ॉर्म पर खड़े होकर विधवाओं की दशा पर आँसू बहाते 
हैं और उनके ( विधवाओं के) जीवन का करुणापूर्ण 
दृश्य श्रोताओं के सामने उपस्थित करते हैं ; जो नेता 
बाल-विवाह की कलुषित प्रथा 
को ही देश की दुबंलता का 
कारण समभते हैं, अवसर 
पड़ने पर वे ही नेता बाल- 
विवाह जैसे महत्व-पूर्ण बिल 
का विरोध प्रदुशित करने में 
आत्म-ग्लानि का अनुभव तक 
नहीं करते, aa से उनका 
मस्तक नत नहीं होता, जब 
चाहे, निसन्त्रित कर किसी भी 
प्लेटफ़ॉसे से फिरु बाल-विवाह 
का विरोध उनसे कंध लीजिए ! 
जो नेता अछूतों को मानवीय 
अधिकार प्रदान करने के लिए 
गला फाड़-फाड़ कर व्याख्यान 
देते फिरते हैं, उनके स्वस्वो को 
कुचलने वाले उच्च जाति के लोगों पर घृणा और रोष प्रकट 
करते हैं ओर शास्त्रों की तथा धर्म-ग्रन्थों की दुहाई देकर 
यह बात साबित aaa फिरते हैं कि अछूत और उच्च जाति 
में किसी भी प्रकार का भेद-भाव जगन्नियन्ता ने निर्माण 
नहीं किया है, वे ही नेता अछूत कहे जाने वाले भाई से 
स्पशं हो जाने पर तीन बार स्नान करते हैं ओर गोबर और 
लीद--न जाने क्या-क्या खाकर अपनी आत्म-शुद्धि करते हैं ! 


हम यहाँ पर एक उदाहरण भी देकर अपने 
आशय को और भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं। गत वर्ष 
काशी में हिन्दू-महासभा का अधिवेशन था । सावेजनिक' 
सभा में महामना मालवीय जी अछूतों की पतितावस्था, 
का चित्र खींच रहे थे। बेचारों की आँख में सदा की 
भाँति आँसू आगए । तब काशी में बिजली नहीं थी, 
गर्मी का दिन था। Hal में खडे हुए बेचारे अछूत 
नेताओं को पङ्का झल रहे थे। महामना आत्म-विस्सृति केः 
कारण--अथवा न जाने कैसे बड़े जोश में आगए और 
व्याख्यान के सिलसिले में “तू ही तो मेरा राम है” कह 
कर एक अछूत के पैर पर गिर पड़े और wa रोए, फिर 
क्या था करतलध्वनि से सारी सभा गँज उठी, बड़ी चहल- 
पहल रही, बड़ा जोश फैला, महामना की अछूत-प्रियता 
का नारा बुलन्द होने लगा और वह सभी बातें हुई जो 
ऐसे मौक़ों पर हुआ करती हैं; पर क्या महामना में इतना 


वे लावारिस हिल्दू-बालक, जिनके शरीर के ढाँचों में हिन्दुओं की बबेरता का चित्र 
दिखाई देता था, अब ईसाई होकर मिशन-स्कूल में व्यायाम की शिक्षा पा रहे हें !! 


आत्म-बल है कि उसी “रास” के हाथ का छुआ हुआ एक 
लोटा जल ग्रहण कर सके, अथवा एक ही wet पर 
बैठ कर कुछ भोजन ही कर लें ? यदि नहीं, तो फिर इस 
प्रपञ्चता की क्या आवश्यकता थी? हमारा तो पूर्ण 
विश्वास है कि महामना अछुत-रूपी ‘uA’ के चरणों 
पर न गिर कर, उस अछूत को अच्छी तरह स्नान करा 
कर, हाथ ख़ूब साफ़ करा कर और लोटा बालू से मँजवा 
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कर यदि महामना उससे पानी सँगा कर, बिना प्यास 
के भी दो घॅट पी लिए होते, तो आज अछूतों के सुधार 
का मार्ग कहीं अधिक सरल हो गया होता । हमारा दृढ़ 
निश्चय है, महामना के आँसू गिराने की अपेक्षा यह विशेष 
क्रियात्मक सहानुभूति प्रदर्शित हुई होती और दर्शकों तथा 
श्रोताओं पर इस बात का वह प्रभाव पड़ता जो महामना 
के जीवन भर इसी प्रकार का व्याख्यान देने से नहीं पढ़ 
सकता ! 


इसी प्रकार की एक मनोरञ्जक घटना महामना के 


सम्बन्ध में पाठकों को और स्मरण होगी । विगत इटी 
BAG, सन्‌ १६२७ को कुम्भ के अवसर पर हरिद्वार में 
महामना मालवीय जी के सभापतित्व में सनातनधर्म का 
एक विराट्‌ अधिवेशन हुआ था। महामना ने अपनी स्वाभा- 
विक ओजस्वी वक्तृता में सनातनधर्म की मर्यादा, उसकी 
विश्वव्यापी महानता एवं उसके सौन्दर्य की व्याख्या 
की; और कहा कि सनातनधर्म का सबसे सुन्दर 
स्वरूप वणे-व्यवस्था ही है ! तत्पश्चात्‌ महामना ने बाल- 
विवाह की दूषित प्रथा को एक बार ही बन्द करने का 


यह चित्र “पारिया? नामधारी मद्रास के उन अछूतों का है, जो भूखों मरते थे । उच्च-जाति 
के हिन्दुओं का अत्याचार ही जिनका सारा वैभव था । अब ईसाई होकर बडी 
स्वच्छन्दता-पूवक जीवन व्यतीत कर रहे और दिन्दू-समाज को कोस रहे हे !! 
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आदेश दिया और अन्त में विधवाओं की दारुण अवस्था 
का वर्णन करते हुए महामना बिलख-बिलख कर रोने 
लगे और उनके साथ ही रोने लगे भोले-भाले श्रोतागण ! 
श्रोताओं पर महामना के इन आँधुओं का चाहे कुछ भी 
प्रभाव पड़ा हो, पर हमारे पत्थर-से वज्र कलेजे पर 
महामना के इन सारहीन आँसुओं का किञ्चित प्रभाव भी 
नहीं पड़ सका । अपनी इस कमज़ोरी को हम जून,१३२७ 
के एक नोट में स्वीकार भी कर चुके हैं ! 


इस टिप्पणी से हमारा मन्तव्य यह कदापि नहीं है 
-। ` कि महासना अछूतो के सुधार 
के पक्षपाती अवश्य हों, 
उनका छुआ हुआ खाना खाएँ 
और उनके हाथ का मँगाया 
हुआ पानी पीवें, और हम 
यह भी नहीं चाहते कि 
महामना अपने निजी विश्वास 
के विरुद्ध बाल-विवाह का 
विरोध अवश्य करें, हम एक 
क्षण के लिए यह भी नहीं 
चाहते कि महामना अपनी 
इच्छा तथा सिद्धान्त के विरुद्ध 
विधवौ-विवाह का भारतवर्ष 
में अचार करें; पर इतना हम 
अवश्य चाहते हैं कि वे 
भारतीय जनता के भोलेपन 
से अनुचित लाभ न उठावें-- 
केवल उन्हीं सुधारों के लिए 
आँसू बहावें और केवल उन्हीं 
सुधारों के लिए व्याख्यान 
दें अथवा चन्दा इकट्ठा करें जिसे उनकी अन्तरा- 
त्मा खुले-दिल से स्वीकार करती है, क्योंकि हमारा 
पूर्ण विश्वास है कि ऐसा करने से महामना, जिन्होंने 
अपना प्रायः सारा जीवन देश-सुधार के कार्य में व्यय 
कर दिया है, जो पिछले ३६ वर्षो से सार्वजनिक कार्य में 
रत रहे हैं--अपने देशवासियों का विशेष कल्याण कर 
सकेंगे ! 


हिन्दू-जनता से भी हमें कुछ निवेदन करना है, वह 
यह कि यदि वास्तव में वे अपने को शक्तिशाली, सुद्ढ 
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एवं सङ्गठित करना चाहते हैं तो उन्हें किसी भी नेता 
की आवश्यकता न होनी चाहिए--उन्हें चाहिए समस्त 
भारत के हिन्दू-सङ्गठन का क्षणिक विचार परित्याग कर 
अपने अधीनस्थ परिवार का सङ्गठन करना और उन्हें 
शक्तिशाली तथा कतेव्य-परायण बनाना | उन्हें समस्त 
भारत के हिन्दुओं की क्षणभङ्गर सड़ठन-आशा को 
एक बार ही तिलाक्षलि देकर, अपनी सारी शक्ति अपने 
आश्रित व्यक्तियों के सुधार में, अपने परिवार वालों 
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पाएगा; उन्है इस बात की चिन्ता न फरनी चाहिए कि 
३००हिन्दू आज प्रति दिन ईसाई अथवा १६ हिन्दू केवल 
देहली की जामा मस्जिद में प्रति दिन मुसलमान हो रहे 
हैं, बल्कि उन्हें यह देखना चाहिए कि उनके परिवार 
में वे कारण ही उप्पन्न न हों, जिनसे खीज कर किसी 
को धर्स-परिवरत्तंन करने की आवश्यकता उपस्थित हो। जो 
लोग वास्तविक सङ्गठन करना चाहते हों, उन्हें यह भूल 
जाना चाहिए कि समस्त भारत लगभग तीन करोड़ 
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ख्वाजा हसन निज़ामी का सुख-स्वप्न 
सोते ख्वाजा हसन निजामी, east का हे तना वितान ! 
छोड अछूत राम-गंगा को, कलमे में लाते ईमान !! 


की शिक्षा में और अपने कुटुम्बियों को बलिष्ठ करने में 


व्यय कर देनी चाहिए। सारे भारत में बाल-विवाह की 
कुप्रथा के कारण जो भयङ्कर हानियाँ हो रही हैं, उन्हें एक 
बार ही विस्मरण कर देना चाहिए और यह देखना 
चाहिए, इस बात का इठ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि 
हमारे परिवार में इस प्रकार का अनिष्ट कदापि न होने 


अभागिनी विधवाओं के करुण-कन्दून से गूँज रहा है, 
बल्कि उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि इस 
अकाल वैधव्य और बलात्‌ निर्यातन का कारण क्या है 
और इन कारणों ase कर इस पर विचार करना 
चाहिए--इस बात का अनुसन्धान करना चाहिए कि 
वैधव्य-जीवन का परिपीड़न इतना हाहाकार क्यों उत्पन्न 


कर रहा है, ओर इन्हीं कारणों को अपने परिवार से 
समूल नष्ट कर देना चाहिए; जो लोग वास्तव में 
सामाजिक सुधार के पक्षपाती हैं, जो लोग देश की 
शक्ति को सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, उन्हें 
अपने सात करोड़ अछूत भाइयों की दयनीय दशा पर 
आँसू बहाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनका 
कर्तव्य यह है कि वे अपने परिवार में ऐसे वायुमण्डल का 
सञ्चार करें--अपने आश्रित व्यक्तियों को ऐसी आदश 
शिक्षा प्रदान करें-कि वे संसार भर के धर्म कोआदर की 

दृष्टि से देखें, प्राणिमात्र में ईश्वर का--परबह्ा परमेश्वर 
. का अस्तित्व स्वीकार करें और उनके मानवी अधिकारों 
को रक्षा करें । जो लोग मुसलमान गुण्डों के अत्याचारौं 
से परिपीडित हों ; जिन्हें पग-पग पर इन गुण्डों की नादिर- 
शाही का भय हो ; जिनकी बहू-बेटियाँ मुसलमान गुण्डे 
आसानी से भगा ले जाते हों ; जिनके भाइ-बान्धवों को 
सुसलमान gal अथवा ईसाई पादरी अपने घर्म में दीक्षित 
करने को तुल गए हों, उन्हें मुसलमान अथवा प्रभू के 
उपासक ईसाइयों को गाली देने की आवश्यकता नहीं, 
उनसे जङ्ग करने की ज़रूरत नहीं, उन्हें ज़रूरत है इस 
बात की कि वे अपने परिवार में-अपने कुटुम्ब में ऐसे 
साधन ही उपस्थित न होने दे, जिनसे इनकी दाल गल 
सके र भविष्य में इन लोगों का उत्साह बढ़ सके; 
उन्हें चाहिए कि अपने बाप-दादों की सञ्चित सारी 
शक्ति इस बात में व्यय कर दे कि हम ऐसे अत्याचार 
करने का अवसर ही नहीं देंगे, जिनसे अन्य धर्माव- 
लग्बियों की शक्ति में वृद्धि हो ati जिन लोगों को 
पण्डे-पुजारियों और मठाधिपतियों के विलासितापूर्ण 
जीवन से घृणा हो, ओर उनका विनाश ही जिनके जीवन 


Ye 
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का ध्येय हो, वे भी बड़ी सुगमता से अपने इस पवित्र 
सङ्कल्प की पूति कर सकते हैं । इनके छिद्ान्वेषण करने 
की अपेक्षा यह कहीं उपयुक्त होगा कि प्रत्येक हिन्दू-परि- 
वार इन धूर्तो का--ऐते कलुषित तीर्थस्थानों का, जहाँ 
ऐसे काण्ड उपस्थित होते हों, जब तक पूर्ण सुधार अथवा 
संहार न हो ले, तब तक इनका वहिष्कार कर देना ही 
समाज के लिए श्रेयस्कर है, इसी प्रकार अन्य सभी बातों 
का भी- अन्य सभी कुरीतियों का भी-सुधार किया जा 
सकता है । पर सामाजिक परिषदों चिकने-चुपड़े प्रस्तावों 
द्वारा अथवा विधवाओं की दयनीय दशा देखकर महामना 
मालवीय जी के आँसू बहाने खे ही समाज का किसी 
प्रकार का भी उपकार होना सम्भव नहीं है-हो भी 
नहीं सकता । अस्तु-- 

हिन्दू-सङ्गऽन का--अपने को शक्तिशाली, सुदृढ़ और 
संसार की अन्य जातियों के समक्ष जीवित प्रमाणित करने 
का एकमात्र यही उपाय है कि प्रत्येक हिन्दू-परिवार देश 
के सुधार की ठेकेदारी का प्रलोभन छोड़ कर, अपनी सारी 
शक्ति अपने परिवार के ही सुधार में व्यय करे । अपने 
परिवार का सुधार इच्छानुकूल हो लेने पर उस परिवार 
के प्रत्येक व्यक्ति का कत्तव्य हो जायगा कि वह अपने 
पड़ोसियों के सुधार में हाथ बटावे । यदि किसी नगर के 
एक छोटे से सुहल्ले में चार परिवारों का भी सुधार हो 
गया तो उस सारे मोहल्ले का सुधार हो जाना एक 
निश्चत-विषय (Settled fact) है, और यदि भारतवासी 
वास्तव में जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें इसी उपाय 
का अवलम्बन करना होगा--चाहे वे आज करें अथवा 
आर भी क्षीण होकर ! 


भीख. 


CRS [ स्चयिता--श्री० रामाज्ञा जी द्विवेदी समीर? एम० ए० ( ऑन ) ] 

`. “कौन सा किया था अपराध आज मैंने प्रभु ! दरशन देके मुंह आपने लिया जो मोड़ | 
क ee वह भी था जब आप आपे से, अपने निकल के चुके थे मर्यादा ate 
`= छोड़ दी है मैंने जब अपनी निराशा प्रभु, सकते नहीं _ क्या आप अपनी रुठाई छोड़ £. 
: प्रेमकी तो भीख दे दी आपने बिना ही aia, माँगता हूँ दर्शन की भीख और हाथ जोड़ ॥ 


it 


हज ले० श्री० शीतलासहाय जी, बी० To ] 
: हिन्दू-त्योहार इतने महत्वपूर्ण होते हुए भी, लोग इनकी उत्पत्ति के 
% a __ सस्बन्ध में कुछ नहीं जानते ! खियाँ जो विशेष रूप से इन्हें मानती हैं, वे. 
॥॥ भी अपने त्योहारों की वास्तविक उत्पत्ति से बिलकुल अनभिज्ञ हैं। कारण | 
यही है कि हिन्दी-संसार में अब तक एक भी ऐसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई. 
है | वर्तमान पुस्तक के सुयोग्य लेखक ने छः भास कठिन परिश्रम करने के 


[ ले० श्री० site mao पथिक, बी० ७०, बी० कॉम० | ु 
iz पुस्तक में भारतीय खी-समाज का इतिहास बडी रोचक भाषा में लिखा गया है। इसके साथ ख्ी- | ae 

जाति के महत्व, उससे होने वाले उपकार, जाग्रति एवं सुधार को बडी उत्तमता और विद्वत्ता से प्रदर्शित किया | | | ॥7 

गया है | पुस्तक में वर्णित स्त्री-जाति की पहली अवस्था, उन्नति एवं जाग्रति को देख कर हृदय चटपटा उठता =] | 

है और उस काल को देखने के लिए लालायित हो जाता है । साथ ही साथ वर्तमान स्त्री-समाज की करुणा- 

जनक स्थिति का सच्चा और नग्न चित्र चित्रित किया गथा है। मूल्य केवल २॥); स्थायी ग्राहकों से १॥2) मात्र ! . 


बाद यह पुस्तक तैयार कर पाई है । शाख्न-पुराणों की खोज कर स्योहारों 
की उत्पत्ति लिखी गई है। इन त्योहारों. के - सम्बन्ध में जो कथाएँ प्रसिद्ध 
i हैं, वे वास्तव में बड़ी रोचक हैं। ऐसी कथाओं का भी सविस्तार वर्णन 
id] किया गया है । प्रत्येक त्योहार के सम्बन्ध मै जितनी अधिक खोज से 

ती लिखा जा सकता था, लिखा गया है। पुस्तक सजिल्द है, ऊपर 

आद-पेपर का प्रोटेक्टिङ्ग कवर ( Protecting Cover ) भी दिया गया हे. | 

| जिस पर देवी सावित्री का तिरङ्गा चित्र है। कागज ३२ पाउण्ड ऐणिटिक; . 

मूल्य केवल १॥); स्थायी ग्राहकों से १६) मात्र! पुस्तक का तीसरा प 
| |] संशोधित संस्करण अभी-अभी प्रकाशित हुआ दै । ६,००० प॒स्तकें हाथोंहाथ | || 
| 


बिक चुकी हैं ! 
यवस्थापिका चाँद” कायोलय, इलाहाबाद 
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बच्चे प्यारे हैं, यदि | 
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2॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 

आज हमारे अभागे देश में शिशुओं 
की aeg-dear अपनी चरम-लीमा तक 
पहुँच चुकी है। अन्य कारणों में माताओं 
की अनभिज्ञता, शिक्षा की कमी तथा fig - 
 पालन-सम्बन्धी साहित्य का अभाव प्रस ख . 
कारण हैं 

प्रस्तुत पुस्तक भारतीय Bat की एक 
मात्र मड़ल-कामना से प्रेरित होकर FIRST . 
अङ्गरेज्ी, हिन्दी, बङ्गला, Sz, मराठी, 
गुजराती तथा BA पुस्तकों को पढ़कर | 
लिखी गई है, कैसी भी wags माता णक 
बार इस पुस्तक को पढ़कर अपना उत्तर- 
दायित्व समझ सकती है 

गर्भावस्था से लेकर &-१० वष के. 
बालक-बालिकाओं की देख-भाल किस 
तरह करनी चाहिए, उन्हे बीमारियों से 
किस प्रकार बचाया जा सकता है, बिना 
कष्ट हुए दाँत किस प्रकार निकल सकते 
हैं, रोग होने पर बया और किस प्रकार 
इलाज और शुअबा करनी चाहिए, बालकों 
को कैसे वस्त्र पहनाने चाहिए, उन्हे कैसा, 
कितना और कब आहार देना चाहिए 
दूध किस प्रकार पिलाना चाहिए आदि- | 
आदि प्रत्येक आवश्यक बाता. पर बहुत 
 उत्तमता और सरल बोल-चाल की भाषा 
में प्रकाश डाला गया है! . 

याँद' कायालय, इलाहाबाद 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ हि 


सत्यु से बचाना चाहते 
हैं, तो इस पुस्तक को 
स्वयं पढ़िए और गृह- 
देवियों को अवश्य 
पढ़ाइए, परमात्मा. 
आपका ASA करेगे । 
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सुन्दर छुपी हुई सचित्र. 
Protecting Cover सहित 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य 
लागत-मात्र केवल २) Fo; 
‘aia’ तथा पुस्तक-माला 
के स्थायी arent से १॥) 
मात्र ! ८ 
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इस पुस्तक में स्वगीय “हृदयेश” जी की चुनी हुई कहानियों का संप्रह है । एक-एक कहानी अन- 
मोक्ष हैं । इनमें कई गल्पें तो वह हैं, जिन पर 'हदयेश' जी स्वर्ण-पद रू पा चुके हैं । अधिकतर कहानियाँ | 
सामाजिक हैं । एक बार पुस्तक उठाकर छोड़ने को जी नहीं चाहता | प्रष्ट-संख्या ९४०, मोटे एण्टिक | 
काराज़ पर छुपी हुई समस्त कपड़े की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ३) रु०; स्थायी याहकों से २।) 
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समस्त कपड़े | 
की fae से | 
.. मरिडत १ 


पर गे 
पुस्तक की 
भाषा बडी | 
ललित, 12 
सुन्दर और | 
मुहाबरेदार है। $ | 
पुस्तक पर $ | 
तो तिरङ्गेित्रो{ | 
हित सुन्दर 
प्रोरेक्टिङ्ग | 
कवर भी चढ़ा 
हुआ है । 
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| इ ले ओकेसर रामक्रष्ण जी शुक्ल, एम० ए० ] 


यह ऐतिहासिक उपन्यास मुगल-द्रबार-रहरूय : 
| के आधार पर लिखा गया है । यदि नूरजहाँ के 


शासन-काल के दाँव-पेच देखना हो; यदि देखना 


| हो कि हिन्दुओं के ख़िलाफ़ सुसलमानो के शासन- 
| काल में कैसे-कैसे भीषण षडयन्त्र रचे जाते थे; यदि. 
मुसलमान बादशाही की काम-पिपासा,उनको प्रेम- | 


लीला ओर विलासिता का नग्न चित्र देखना हो, तो इस 


महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास को अवश्य पढ़िए । 
| बहादुर राजपूत-नवयुवको की वीरता का भी आदश | 
नमूना आपको इसमें मिलेगा । जुलेखा नामधारिणी | 
एक हिन्दू-महिला की वीरता, साहस और राज- | 
नीतिक दाँव-पेच की सत्य घटनाएँ पढ़कर आपको 
| दातो तले उँगली दबानी पड़ेगी, उस समय का | 
सारा इतिहास बाइस्कोप के तमाशे की तरह आपकी | 
| आँखों के सामने नाचने लगेगा । यह एक ऐतिहासिक | 
| महत्वपूर्ण ग्रन्थ है, जिले एक मनोरञ्ञक उपन्यास _ 
| के आवरण में पढ़कर प्रत्येक स्त्री-पुरुष, बच्चा और 
। बूढ़ा अपनी जान-बद्धि कर सकता है। . 
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जै घवा-य़ाश्रम का सन्त्रि-पद्‌ 
क * स्वीकार कर में विनोद बाबू 

< के व्यङ्गों का लक्ष्य बन गया | 

जब कभी भेंट होती तो 
वे ऐसे वाक्यों से मेरा स्वागत 
करते कि जिनको सुनकर 
में भीतर ही भीतर कटकर 
40 ४ रह जाता। यदि कोई दूसरा 

व्यक्ति मुझे इस प्रकार छेड़ता, तो मैं उसकी अच्छी ख़बर 
लेता, अथवा यो कहिए कि में उससे घोर वाक्‌-युद्ध 
ठानता और सैकड़ों युक्तियों द्वारा यह सिद्ध करके दिखला 
देता कि वर्तमान परिस्थिति में समाज को और गहरे 
पतन से बचाने के लिए विधवा-आश्रमों की कितनी 
आवश्यकता है, जिससे विपक्षी को फिर जीभ हिलाने 
का साहस तक न हो सकता। पर विनोद बाबू से मेरी 


लाचारी थी। विनोद बाबू मेरे स्कूल-काल के सहपाठी 


और मित्र होकर भी मेरे सीनियर थे और मैं उनसे 
सङ्कोच खाता था। जब कभी किसी विषय पर वाद- 
विवाद होता तो मैं उनके सामने दबकर ही बोलता। 
किन्तु जब उस दिन विनोद बाबू ने भेंट होते ही जैसे 
मेरे भावों की एकदम उपेक्षा करते हुए ताना.दिया-- 
“कहिए सन्त्री जी, आज कोई नई चिड़िया फँसी या 


नहीं १? तो मैं ऊब उठा । अब और शील-सह्लोच के फेर 


में पड़कर अपने व्यक्तिगत थिचारों को स्वतन्त्र रूप से 
उन पर प्रकट न करना, मुझे अनुचित प्रतीत होने लगा । 
सेने कुछ रुखाई और इढ़ता से कहा--'विनोद'बाबू , 
वैसे हँसी में आप जो चाहे कह लीजिए, gh कुछ 
आपत्ति नहीं होगी । पर में अपने मत पर इद हुँ और 


आप से भी अनुरोध करता हूँ कि विषय को गम्भीरता-: 


पूवंक सोचकर किसी सिद्धान्त पर पहुँचें। gh विश्वास 
है कि यदि आप परम्परा को अनुचित मंहख नहीं देंगे 
तो आपको मेरे विचारों से सहानुभूति हो ही जायगी ।' 

विनोद बाबू ने हँसकर कहा--आज तो तुम जैसे ga 


दीक्षा देने को तुल गए हो । पर यह तुम्हारा भ्रम है 
कि मैं परस्परा का अन्ध-भक्त हूँ । तुमने जो यह समाज 
की बहकी स्त्रियों को चराने और रूडी स्त्रियों को मनाने 
का ठेका लिया है, इसका स्त्री-ससुदाय की मनोवृत्ति पर 
कैसा असर होगा, इसे भी कभी सोचा है? खियाँ 
स्वभाव से ही चञ्चल हुआ करती हैं, फिर उनके लिए 
सभाओं में चिज्ञा-चिज्ञाकर रोना, उनके लिए नगर-नगर में 
विधवा-ग्राश्रम खोलना, उनकी चन्चलता से सहानुभूति 
करना हे--उनको कर्तव्य-पथ से भीरु बनाना है । पुराने 
Rast के अनुसार उन पर जो बन्धन डाले जाते हैं, 
उनके साथ जो कड़ाइयाँ की जाती है, वे क्षम्य हैं; क्योंकि 
इन सबके सूल में यही सिद्धान्त है कि उन्हें अपने शेष 
जीवन के उत्तरदायित्व का बोध होता रहे। पर as 
रोशनी के बाबू लोग इसे अन्याय समते हैं । मेरी बुद्धि 
में इस विचार के दो कारण हैं, एक तो पाश्चात्य सभ्यता 
के सम्पर्क से हमारे नव शिक्षित भाइयों के नैतिक आदर्श 
का पतन और दूसरा उनके हृदय की अनुचित कोमलता । 
Wa आवेश में आकर उत्तर ढिया- विनोद बाळू, 
कदाचित्‌ आपको समाज की भीतरी अवस्था से परिचय 
नहीं है । यदि आपको वास्तविकता का पता रहता तो 
आपके ऐसे विचार कभी न होते । भला आज विधवाओं 
के साथ जैसी कठोरता के व्यवहार किए जा रहे हैं, उन्हे 
कौन अन्याय नहीं कहेगा ? आप समाज की बागडोर 
थासने वाले ug नामधारियों को उच्च-नेतिक आदश के 
भक्त समभते हैं, यह आपकी सरासर भूल है। आपको 
यह जानने की आवश्यकता है कि ये ही लोग हमारी 
देवियों के अकाल-वैधव्य को लाने वाले तथा उनके 
धर्माचरण को नष्ट करने वाले हैं । पर जब ये ही अपने 
न्यायासन पर विराजमान होते हैं तो ढकोसला बनाए 
रखने के लिए उनके लिए कठिन से कठिन दण्ड का 
विधान करते हें । ऐसे अन्यायियों से पीडित अबलाओं 
को आश्रय देना, उनको अपने स्वत्वों का बोध कराना, 
में अपना नितान्त कत्तव्य समझता हुँ। ऐसा करना 
हृदय की अनुचित कोमलता का परिचायक नहीं है . 


डे 


४६२ 


LPL IIe 


बल्कि ऐसा न करना नृशंसता का योतक है। आपने 
यह भी बिना सोचे कह दिया कि नव-शिक्षित दल का 
नैतिक आदर्श नीचे गिर गया है। हमारा आदश ज्यों - 
का त्यों है। मगर हम आदर्श को व्यवहार में लाना 
चाहते हैं, आदश का स्वाँग नहीं रचना चाइते । 

विनोद बाबू ने फिर व्यङ्ग की शरण लेकर कहा-- 
तुम खियों के माया-जाल में फॅस गए हो। कुछ विधवां 
के सुँह से समाज की झूठी शिकायतें सुनी होंगी, बस 
ले उड़े। क्या तुमने स्त्रियों को बात-बात में रोते नहीं 
देखा है ? न 

इतने में हम दोनों स्टेशन पहुँच गए । जेठ की कडी 
दुपहरी थी, गाडी के आने में घण्टे भर की देर थी। 
विनोद बाबू को इसी गाड़ी से इलाहाबाद जाना था। 
में तो हर ट्रेन के समय इस उद्देश्य से स्टेशन जाता था 
कि कहीं समाज की पद-दलित किसी अबला को विक्षिप्त 
पाउँ तो उसे आश्रम में शरण दूँ । बिनोद बाबू से चौराहे 

पर सेरी भेंट हो गईं थी । स्टेशन पर मुसाक़िरों के शोर- 

. गुल के कारण विनोद बाबू के साथ जो विचार-विनिसय 
हो रहा था, उसमें बाधा पड़ गई । इम दोनों एक दूसरे 
को अपने सत की श्रेष्ठता दिखलाना चाहते थे। मैंने 
विनोद बाबू से कहा--अभी तो गाड़ी के आणे में 
विल्ञम्ब है। चलिए गोदाम में चलकर बैठें। वहाँ कोई 
आदमी महीं दीखता । . 


हम लोग जए्दी-जल्दी वहाँ पहुँचे। स्थान की 
निर्जनता देखकर हम दोनों को कुछ सन्तोष हुआ | बस, 
बोरों की ढेर पर गाढ़ी नींद में सोए हुए एक कुली को 
छोड़कर वहाँ कोई जीवधारी नहीं था। हम दोनों अपनी 
चुन में मस्त थे, अतएव बडी तत्परता से एक बेज्च पर 
बैठकर बहस के लिए तैयार हो गर्‌ मैंने विनोद बाबू 
के अन्तिम व्यङ्ग का उत्तर देना ही चाहा था कि मेरी 
दृष्टि बरामदे के दूसरे किनारे की ओर दौड़ गई । मैंने 
देखा, हस लोगों के सामने ही एक मलिनवखा युवती 
सिर नीचा किए दीवार के सहारे बैठी है। मेरे हृदय मै 
सन्देह का उद्य हुआ । मैंने विनोद बाबू का ध्यान 
TAC आकर्षित करते हुए उससे पूछा--आप कौन हैं 2? 
युवती ने धीरे से सिर उठाकर मेरी तरफ़ देखा । युवती . 
का सौन्दर्य देखकर में विस्मित होकर रह गया । विनोद 
बाबू मेरा सुँह ताकने खगे । मेरे हृदय ने कहा-अरे, 


~ 


यह तो किसी fier ने सम्पूर्ण खिले गुलाब के पुष्प 


को जड़ से तोड़ और मसल कर झूडे-करकट में फेंक 
दिया है ! शरीर की उउउत्रल कान्ति चिन्ता की मलिन 
छाया पड़ने पर भी मेघ को चीरकर छिटकने वाली 
चाँदनी की तरह चमक रही है! सिन्दूरहीन भाल, 
बिखरे काले-काले लम्बे बाल, कङ्कणाँ से शून्य सुकुमार 
कलाइयॉ--हाय, इसका पाशि-पञ्चव हाथ में लेने वाले 
किस छुलिया ने इसे am है! मैंने बडे प्रेम और 
सहानुभूति के स्वर में फिर पूछा--आप कौन हैं?! 
कुछ देर तक युवती सुके एकटक निहारती रही । उसकी 
आँखों में आँसू सूख गए हों, ऐसा मालूम पड़ता था । 
मेरे सुख का भाव देखकर उसे सुक्त पर कुछ विश्‍वास- 
सा हुआ। उसने नैराश्य के स्वर में धीरे से कहा-- 
बाबू जी, में एक अबला हूँ इस उत्तर से सन्तुष्ट न 


होकर मेंने फिर प्रश्न किया--'क्या आप हम लोगों पर 


विश्वास रखकर अपना पूरा परिचय बतला सकती हैं १? 

युवती--'मेरा पूरा परिचय एक पूरी करुण कहानी 
है, उसे क्या gas? वाक्य समाप्त होते-होते युवती 
की आँखें SISA आई और उसका कण्ठ अवरुद्ध हो 
गया | | 


मैंने फिर अनुरोध किया--तो फिर आप अपना 
TUG अवश्य कह डालें । हम लोग आपकी यथाशक्ति 
सहायता करेंगे । 

युवती की आँखों से आँसू निकल कर उसके कपोलों 
पर बहने लगे ? उसने रोने के स्वर में कठिनता से कहा-- 
नहीं बाबू जी, में आपको अपने लिए कष्ट नहीं देना 
चाहती । परमात्मा आपका भला करें । क 

में समझ गया कि मेरे सहानुभूति के शब्दों ने 
युवती की हुरवस्था-जनित वेदना को और भी तीव्र 


कर दिया है। उसको सुखाकृति से यह स्पष्ट झलक 


रहा था कि मेरा सहायता दान! का वचन उसके 
घायल स्वाभिमान को तीर की तरह लगा है । वास्तविक 
निरावलम्त्र अवस्था भी आत्म-गौरव को उतना नहीं 
खलती, जितना परावलम्बन की निरी कल्पना ! युवती 
के हृदय की कोमलता को ध्यान में रखते हुए मैंने बड़े 
स्नेह से कहा--आप सुरे पराया समझती हैं, इससे 
मेरे जी को दुख हो रहा है। धर्म की इष्टि से मैं आपको 


अपनी बहिन समक्ता हूँ, अतएव आपके कष्टो के निवारण . 


[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या झै ` 
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का प्रयत्न करना तो मेरा कत्तव्य ही है । आप. मेरे सामने 
अपने जीवन की दुर्घटनाओं का वर्णन करने तथा Awa 
आपकी जो छुद्र सेवा हो सकेगी, उसे स्वीकार करने में 
तनिक भी ग्लानि न मानें! मेरे इस कथन का युवती पर 
अच्छा असर हुआ । उसके सुख की चेष्टा से मैंने अनुमान 
किया कि वह मेरी प्रार्थना पर कुछ सोच रही थी । कुछ 
देर बाद उसने अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा कर हृदय के 
आवेग को रोका, आँचल से आँसू पोंडे और कुछ सँभल- 
कर बैठी । फिर मानों मेरा सन रखने के लिए उसने मेरी 
ओर देखते हुए इस प्रकार अपना परिचय देना प्रारम्भ 
किया :-- | 
“बाबू जी, मेरा घर इसी जिले के अन्तर्गत है । में 
जाति की बाझणी हँ । आठ ही वर्ष की उम्र में मेरा 
विवाह हुआ और सोलहवें वर्ष में में काल-चक्र की महिमा 
से विधवा हो गई । मेरै पतिदेव को यक्ष्मा का रोग हो 
` गया था । वैधव्य-काल से लेकर आज तक मैंने पति-शोक 
के भार को वहन करती हुई जिन बाहरी दुखों को भोगा 
है, उनका ada ही सेरा पूर्ण परिचय है 1” । 
युवती सहसा रुक गई । वह आगे का हाल कहना 
चाहती थी, पर आँसू कलेजे से उमड़ कर VAS कण्ठ 
और आँखों में पहुँच चुके थे । मैंने सान्त्वना देते हुए 
कहा--आपको धीरज धारण करना चाहिए। आप पर 
जो ag बीत चुका है, वह तो बीत ही चुका, थब आप 
भविष्य के लिए चिन्ता न करें। | 
युवती थोड़ी देर तक मौन रही, फिर रुँधे हुए कण्ड 
से कहने लगी--“बाबू जी, मेरे प्राणाधार के परलोक- 
गमन के बाद कुछ दिनों तक घर में दारुण शोक छाया 
रहा। घर में तीन ही प्राणी बच रहे थे । बाहर 
दरवाज़े पर पण्डित जी सिर थामे बैठे रहते, भीतर 
माता जी और में विलाप करतीं। पण्डित जी का 
अनुज संहोदर छिन गया था; माता जी का लाल उठ 
शया था; इस निर्धनी का सवेस्व खो गया था । पर जब 
दिन-शत हाथ-पैर पटकते रहने पर भी क्रूर काल नहीं 
पसीजा तो हम लोगों ने रूठी आशा को छोड़कर नैराश्य 
की शरण ली । किन्तु सेरा तथा माता जी का नेराश्य 
असन्तोष का था, अतएव हम दोनों अशान्त ही रहीं । 
हाँ, पण्डित जी ने पूर्ण रूप से सन्तोष ग्रहण कर लिया 
और गृहस्थो के चन्धो में लग गए । परिडत er oe . जी ने स्वयं 
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शोक से छुट्टी लेकर हम लोगों को समकाना शुरू 
किया | उन्होंने कितनी कथाएँ कहीं, कितने दृष्टान्त दिए 
और कितने शास्त्रोक्त वचनों के अर्थ बतलाकर इस. 
संसार की wager सिद्ध की, यह झुझे स्मरण नहीं 
है । मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि पण्डित जी बहुत 
यत्न करने लगे कि हम लोग भी शोक को भूलकर घर 
के काम-घन्धों में लग जायँ। समय की गति की सहायता 
मिल जाने से पण्डित जी को अपने प्रयत्न में धीरे-धीरे 
सफलता मिलने लगी । माता जी को ओर सुरूको भी 
सन्तोष-पथ पर अग्रसर होना पड़ा। हम लोग पहले की 
तरह घरेलू कामों में जी बहलाने लगीं । पर सच पूछिए 
तो यह जी बहलाना नहीं था, दिन काटना था । पण्डित 
जी को हम लोगों की- विशेष कर मेरी- उदासीनता से 
दुख होता था । इसलिए वे तरह-तरह के ढङ्ग लगा कर 
मेरी उदासीनता दूर करने के प्रयास में प्रविष्ट हुए । भीतर 
आते ही वे माता जी से मेरे सम्बन्ध में भाँति-भाँति के 
प्रश्‍न करते--दुलहिन ने भोजन किया या नहीं ? दुलहिन 
का स्वास्थ्य कैसा है? उसकी साडी तो फटी नहीं है ?' 
में पण्डित जी की आन्तरिक इच्छा के विरुद्ध चिन्तित 
भाव बनाए रखने में कर्तव्य की हानि तो समझूती थी, 
पर लाख चेष्टा करने पर भी सुख पर उल्लास नहीं ला 
सकती थी । तथापि मैंने पण्डित जी को अपनी चिन्ता 
से मुक्त करने के उद्देश्य से अपने को इतना योग्य अवश्य 
बना लिया था कि दौड़-घूप कर घर के काम कर सकती 
थी; और कभी-कभी GR पण्डित जी को सन्तुष्ट हो जाने 
के लिए मेरा इतना ही करना काफ़ी जान पड़ता था। 
झागे चल कर मैंने देखा कि पण्डित जी अब एक नए ही 
ढङ्ग से झुरे ख़ुश करने की चेष्टा कर रहे हैं। ज़मींदार 
बाबू के यहाँ से जब आते तो सीधे माता जी के पास 
चले जाते और कोई न कोई चर्चा चला कर मेरी प्रशंसा 
करने लगते | भोजन के समय माता जी से कहते- मैया, | 
दुलहिन के हाथ की तरकारी बहुत अच्छी बनती है। 
तुमने इतने दिनों तक तरकारी बनाया, पर दुलहिन की 
बनाई तरकारी में जो स्वाद है, वह॑ तुम्हारी बनाई में 
कहाँ ? 

‘Hat जी मेरी इस प्रशंसा को सुन कर गवे 
करतीं, पर मेरे वैधव्य का स्मरण हो आणने से उनका गवे 
तुरन्त शोक में परिणत हो जाता और उनकी आँखों से 


४६४ 


आँसू की दो se टपक पड़तीं। कभी कभी पण्डित 
ज़ी का यह उद्योग अनावश्यक प्रतीत होता और सुभे 

: कुछ झुँझलाहट-सी हो जाती; पर दूसरे ही क्षण यह भाव 
हृद्य में दौड़ जाता कि पण्डित जी मेरा शोक भुल्लाने के 
लिए ही इतना प्रयत्न कर रहे हैं। 


“पर बाबू जी, कुछ दिन और बीतने के are पण्डित 
जी की एक नई चेष्टा देखने में आईं। वे अपने पूर्व- 
झभ्यास के प्रतिकूल आवाज़ दिए बिना ही बेधड़क अन्दर 
चले आते, जिससे कोठरी में भागते-भागते मेरी जान पर 
आ बीतती। तब में बहुत करके कोटरी में ही बैठने 
लगी । पर जब कभी माता जी पड़ोस में जातीं और 
पण्डित जी दरवाज़े पर रहते, तो वे कोई न कोई वस्त 
ढँँढ़ते-ढूँढ़ते उस कमरे में घुस जाते जहाँ में बैठी होती । 
में उनको देखते ही कोने में fet को दौड़ती तो वे 
अनावश्यक MAL प्रकट करके लोट जाते । बड़ी दीदी 
(पण्डित Slate) का देहान्त हो जाने के बाद 
साता जी को घर के काम-काज में सहायता देने का भार 
मेरे ही उपर आ पड़ा था, अतः रसोई आदि के समय 
मेरा आँगन में घूमना-फिरना अनिवार्य हो जाता था। 
ऐसी परिस्थिति में पण्डित जी की समक में यह मोटी 
खी बात क्यों नहीं आती कि वे बेधडक भीतर घुस जाते 
हैं? यह प्रश्न प्रायः मेरे दिल में उठा करता और इसके 
उत्तर में पण्डित जी के प्रति सन्देह का भाव उद्य हो 
जाता | पर वह तत्काल विलीन हो जाता । सुके अपने 
झाप पर क्रोध होता; सुभे अपनी gaat ही इस सन्देह 
का कारण जान पड़ती । बाबू जी, क्या देवालय में भूत 
की शङ्का हो सकती है? क्या यज्ञासि से गाँव के जल 
जाने का सन्देह भी किसी को होगा ? पर हाय ! पण्डित 
जी की चेष्टा कुछ ऐसी अस्वाभाविक होने लगी कि मेरा 


क्षीण सन्देह विश्वास के रूप में बदल गया। में अच्छी _ 


तरह समक गई कि पण्डित जी पाप के गर्ते में गिरने के 
लिए माग दढ रहे हैं। अब पण्डित जी कभी-कभी सन्ध्या 
के अंधेरे में भी मेरे कमरे में कोई चीज़ लाने के बहाने 
चले आते और सुरे IR कर भागती देख आश्चर्य का 
भाव दिखला, पर कुछ उदास-सा होकर, लौट जाते। कई 
बार तो ऐसा हुआ कि मेरा उनसे स्पर्श होते-होते बच 
गया । मैं भविष्य की चिन्ता में पड़ गई। वह Za बड़ा 
ही भयङ्कर दीख पड़ता था। मैं रात-दिन : परमात्मा से 
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अपनी धर्म-रक्ता के लिए प्रार्थना करती रहती | एक दिन 
पण्डित जी ने माता जी से आकर कहा- मैया, 
मालकिन दुलहिन को अपने यहाँ लड़कियों को सीने- 
पिरोने की शिक्षा देने के लिए ag दिन तक रखना 
चाहती हैं । बाबू साहब ने डोली भिजवा दी है। 


“माता जी ने भोलेपन से कहा--'क्या हज है बेटा, 
जब तुम्हारी इच्छा है तो दुलहिन को भेज दो। वहाँ 
अपनी वयस वालियों के साथ रहेगी तो उसका जी भी 
लगेगा।? मैं डोली में सवार हुई और ज़मींदार बाबू की 
हवेली में ware गई । पहले तो सुके पण्डित जी की 
इस नई चाल का कुछ अर्थ ही नहीं जैंचा में कुछ न 
समझ सकी कि पण्डित जी क्योंकर ga ज्ञसींदार बाबू 
के यहाँ भेज रहे हें । पर वहाँ कुछ दिन रहने के बाद 
मेरा जो अनुभव हुआ उसे विचारने पर मुझे पण्डित जी 
के नीच उद्देश्य का पता चल गया । Aga वैभव का 
सुनहरा रङ्ग और विलास का मतवाला oe दिखला कर 


मेरी विरक्ति को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने जान-बूक 


कर मुझे प्रलोभनों में फेंक दिया था । वे चाहते थे कि 
मेरी प्रवृत्ति ही पापोन्मुख हो जाय जिससे उनको अपनी 
दुष्ट कामना की पूति में कठिनाई न हो । माता जी के घर 
में रहने तथा मुझसे अनुज-बघू का सम्बन्ध होने के कारण 
वे सुरे विचलित करने के सभी साधनों का उपयोग नहीं 
कर सकते थे। एक बात और थी । वे अपनी सदाचार- 
सुख्याति को भी बड़ी ईर्ष्या से सुरक्षित रखना चाहते थे । 
वे ज्ञमींदार बाबू के पुरोहित, सजातीयों के नेता और 
ग्राम के प्रतिष्टित विद्वान्‌ हैं । उद्दणडता से कुछ कर बैठने 
में कलङ्क का भय था, चतुरता से चलने में दोनों काम 
निकलते थे। वे इसीलिए तरह-तरह की चाल चलते थे। 
हाय री दुर्बद्धि !” 

युवती हठात्‌ चुप हो गड्ढें। उसका सुख घणा का 


व्यक्षक हो रहा था। उसके फइकते हुए होठों से मानों - 


पुरुष-जाति के प्रति धिक्कार के अनगिनत शब्द निकल रहे 
Yt वह ऐसी मुद्रा से मेरी ओर देखने लगी कि मैंने 
amt से सिर नीचा कर लिया। पर कुछ ही क्षणों के 
बाद उसका भाव बदल गया और वह पहले के स्वर में 
बोली--- 

बाबू जी, ज़मींदार बाबू के यहाँ दो ही चार दिन 
रहने के बाद मुके विश्वास हो गया कि यहाँ का वातावरण 


शा 
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दूषित है। अन्तःपुर में मैंने जिस दासी को देखा, वही 
नववयस्का, आभूषणों से लदी हुई और रूपवती | उनके 
_हाव-भाव, रहन-सहन और बातचीत को देखकर मैं कुब्ध 
हो उठी । ga अपने भविष्य की चिन्ता बेतरह सताने 
लगी । पर प्रकाश में झुझे वहाँ के लोगों की रुचि रखने 
के लिए प्रसन्न ही रहना पड़ता । थोड़े दिनों में में सभी 
दासियों से हिल-मिल गई | इसके बाद ga इन 
दासियों के द्वारा भूषण, वख और द्रव्य का प्रलोभन 
कितनी बार और कितने ढङ्ग से दिया गया, उसका वर्णन 
करने के लिए qed यथेष्ट घेये नहीं है। हाँ, इतना 
अवश्य था कि मेरे स्वभाव से परिचित हो जाने के कारण 
कोई दासी gat खुल कर अपना सतलब नहीं कह 
सकती | कभी कोई आकर कहती--“मिसराइन जी, बड़े 
बाबू बड़े हौसले के आदमी हैं। उनसे क्यों नहीं पत्र 
लिख कर गहनों के लिए प्रार्थना करती हो? विधवा हो, 
कुछ आगे का ध्यान रख कर पूँजी कर लो। तुम्हारे भी 
क्या स्वामी हैं कि उन पर भरोसा करोगी ! बड़े बाबू 
ढल गए तो निहाल हो जाओगी । दो ही चार गहने ऐसे 
बनवा देंगे कि तुम्हें घर से सरोकार न भी रहे तो तुम उनको 
बेच कर जीवन भर निर्वाह कर लो ।' कभी दूसरी आकर 
कहती--देखो मिसराइन जी, आज त्योहार है | तुम भी 
एक बढ़िया साडी के लिए सरकार A ग्रज्ञी भेजो । रँगी- 
इँगाई साड़ी पहनना पसन्द नहीं है तो एक सफ़ेद रेशम 


की साडी माँग भेजो । उनके लिए यह कोई बड़ी चीज़ 


नहीं है, पर तुम्हारे लिए तो एक रखने की चीज़ हो 
जायगी ।' दासियों को तो में यह कह कर टाल देती कि 
मुझे गहने-कपड़ों से कुछ मतलब नहीं है, मेरे भाग्य में 
उनका भोग बदा होता तो मेरा माँग ही क्यों जलता ? 
पर जब खुली तौर पर उपहार के रूप में मुझे कोई वस्तु 
दी जाती तो मुझे परिडत जी के डर से उसे स्वीकार करना 
पड़ता । पण्डित जी ने मुझे यहाँ आने ही के पहले 
सावधान कर दिया था--'देखो दुलहिन, बाबू साहब 
की रुचि के अतिकूल आचरण मत करना । वे जो कुछ 
देवें, उसे स्वीकार कर लिया erat? | 


“साता जी को get बीच में उन्होंने मायके भेज 


दिया। में भाग कर दुखड़ा सुनाती तो किसको ? 
पण्डित जी प्रति-दिन पूजा करने के लिए हवेली आते तो 


बड़ी मालकिन से देर तक gaga कर बातें करते । . 


उनको प्रसन्न करने के लिए केवल गोपी-विरह-सस्डन्धी 
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श्लोकों को ही पढ़कर सुनाते, उनका अर्थ बतलाते | 
उनके पारस्परिक बर्ताव से अब ga सारी बातें 
पूरी तौर से समझ में आगई। पण्डित जी सुके वहाँ 
रख कर ज्ञसींदार बाबू को भुलाए रखना चाहते थे। 
बड़ी मालकिन भी मेरे रहने से अपना रास्ता साफ़ 
देखती थीं । 

“बाबू जी, जब मैं प्रलोभनों के वश न हुई तो एक 
नई चाल चली गई । मेरा डेरा हवेली के पिछले खण्ड में 
स्नानागार के बगल वाली कोरी में दे दिया गया और 
सेरे साथ सोने के लिए एक दासी नियुक्त कर दी गई । 
में समझ गई कि बाबू साहब दुस्साहस की चरम-सीमा 
लाँबना चाहते हैं । मैं सशङ्क रहने लगी । में भाग जाना 
चाहती थी, पर दासी की उपस्थिति से लाचार हो जाती । 
एक रात दासी नहीं आई। मैंने अच्छा सुयोग पाकर 
निश्चय किया कि भाग चल और कुएँ में कूद कर सारी 
विपत्तियों से मुक्त हो जाउँ। बारह बजने को था। में 
निकल कर भाग जाता ही चाहती थी कि एक ऐसी दु्घे- 
टना हुईं, जिसके स्मरण-मात्र से मेरा हृदय ग्लानि से भर 
आता है। बाबू साहब का मुसलमान-सईस खिड़की के 
द्वार से कमरे में घुस आया sa इतनी हिम्मत देने वाला 
कौन था ? जब यह प्रश्‍न मेरे दिल में उठता है, तो बस 
एक ही उत्तर आता है--चरित्र-हीनता के दोष से दूषित 
जुमींदार बाबू के दरबार का वायु-मण्डल ! बाबू जी, उस 
दुष्ट मुसलमान ने कोटरी में प्रवेश कर > > >” 


करुण-कथा के इस स्थल पर पहुँच कर युवती ने 
दीघं साँस ली । वह रलानि और शोक से अभिभूत हो 
गई । वह आगे का वृत्तान्त कहना चाहती थी, पर कह 
नहीं सकती थी । ऐसा प्रतीत होता था कि उसका हृदय 
व्यथाग्नि से जल रहा है । मानों उसने कलेजे को ठण्ठक 
पहुँचाने के लिए ही बराल में रक्खे लोटे को उठाया और 
दो-तीन घूँट पानी पीकर एक ठण्डी साँस ली ! 

मैंने कहा--“आपके पास ठण्ढा जल तो न होगा, 
मँगवा दूँ १? युवती ने लोटे को नीचे रखते-रखते उत्तर 
दिया--“बाबू जी, यह जल बहुत ठण्डा है ।! यह कह 
कर वह फिर आत्म-कथा- में प्रवृत्त हुई । बोली-“हाँ, 
उस दुरात्मा के प्रवेश करते ही में मारे भय के एक क्षण 
के लिए संज्ञा-शून्य-सी हो गईं। पर दूसरे क्षण सुके 
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ही अपने भीतर एक अज्ञात शक्ति की प्रेरणां का 
अनुभव हुआ। मैंने अपूर्व साहस से उसका सामना 
किया और दाँतों के प्रयोग से उसके सारे प्रयल विफल कर 
दिए । घर में कुछ हल्ला-सा हुआ । बह नारकीय पकड़े 
जाने के डर से खिड़की से कूद कर भागा । ड्योढी के 
पिछवाड़े वैद्यराज का मकान है। उनके दरवाज़े पर 
घर के पाच-सात व्यक्ति लेटे नींद को डला रहे थे । उसको 
भागते देख सब उठ पड़े और “चोर-चोर? कह कर शोर 
मचाते हुए उसका पीछा किया। ड्योढी और गाँव के 
प्रायः सभी लोग जग गए। वह दुष्ट बात फी बात 
में पकड़ लिया गया । ड्योढ़ी पर लोगो की भीड़ लग 
गई । ज्ञमींदार बाबू दो-चार गण्य-मान्य व्यक्तियों के 
साथ मेरी कोठरी की जाँच में आए । उस समय मेरी 
दशा विचित्र हो रही थी । मुझसे बिना कुछ पूछताछ 
किए ही सब वापस चले गए। मैं रात-भर जड़चत बैठी 
रह गई । 

“बाबू जी, दूसरे दिन ज़मींदार बाबू की कचहरी में 
उस मुसलभान-सईस ने अपनी सफ़ाई में कहा फि उसका 
सुझसे महीनों का सम्बन्ध है। मेरे बयान की तो आव- 
श्यकता भी न समझी गई | बाबू साहब अपनी असफ- 
लता के कारण ईर्ष्या के वशीभूत हो गए थे, इसलिए 
उन्हें उस नराधम के कथन पर विश्वास होने में देर न 
लगी | एक साधारण स्री की इतनी मजाल कि मेरा 
तिरस्कार करके मेरे az नौकर की कामना पूति करे-- 
कदाचित्‌ इसे अपना घोर अपमान समभ कर ही बाबू 
साहब ने झुरे दोषी sea कर मेरा अभियोग जातीय 
पञ्चायत में अन्तिम निर्णय के लिए भेज दिया । बाबू 
जी, हर एक मलुष्य दूसरे को अपने ही जैसा सम- 
कता है । 


“जातीय पञ्चायत ने निर्णय दिया कि जब तक में 
पण्डित जी के घर से न निकाल दी जाउँ, तब तक 
पण्डित जी जाति से वहिष्कृत रहेंगे । wal ने कहा--- 
“पण्डित जी, प्रस्तुत मामले से कम गस्भीर मामलों में 
भी आपने कई बार जातिच्युत का निर्णय दिया है। 
आशा हे, आप इस कुलटा को घर से निकाल कर अपने 
सिद्धान्त की रक्षा करेंगे ।” पण्डित जी को इस निर्णय का 
विरोध करने का साहस नहीं हुआ । मेरा अनुमान है कि 
उन्होंने अपने जातीय नेतृत्व को बनाए रखने के लिए पञ्चों 


के निर्णय को सिर-आँखों पर रख लिया । पण्डित जी ख़ूब 
समते थे कि सुक्त पर जो दोष लगाया गया था, वह 
झूठा था | पर मामला इतना तूल हो गया था, इतनी हद 
तक पहुँच gat था कि पण्डित जी से कुछ करते-घरते नहीं 
बनता था | | 


“बाबू जी, जिस दिन निर्णय सुनाया गया, मैंने उसी 
रात को वहाँ से प्रस्थान कर दिया। तीन दिन की लर्बी 
सफ़र तय करके यहाँ आ गई हुँ । कहाँ हूँ, कहाँ जा रही 
हँ, यह नहीं जानती | लज्जा, क्षोभ और ग्लानि के कारण 
मैंने अपनी विपत्ति कभी किसी परिचित व्यक्ति से नहीं 
कही । आपने gaa बहिन का धासिक सम्बन्ध जोड़ 
लिया, इसलिए आपके अघुरोध को न टाल सकी ।” 

आत्म-कथा समाप्त करते-करते युवती की आँखें Fe 
गई'। कोई एक मिनट के बाद उसने फिर हम लोगों की 
तरफ़ देखा । विनोद बाबू ने उसके मनोभावों की कुछ भी 
परवाह न करते इए मानो उसकी परीक्षा लेने के उद्देश्य 
से कहा--आप भविष्य की चिन्ता न करें | आपको हिन्दू: 
जाति में रखने में इम लोगों को कोई आपत्ति नहीं हो 
सकती | इतना ही नहीं, यहाँ तो जिन विधवाओं की 
इच्छा होती है, उनका विवाह भी कर दिया जाता है। 

विनोद्‌ बाबू देखना चाहते थे कि उसके आन्तरिक 
भाव कहाँ तक शुद्ध हैं, उसका यह सब ढङ्ग च्रिया-चरित्र 
तो नहीं है । 

पर उनके इस भूमिकाबद्ध प्रस्ताव को सुनते ही 
युवती gene कर रोने लगी। जब उतना aig बह 
चुका, जितना हृदय के एक आवेग में बहना चाहिए, तब 
वह आकाश की ओर ताकने लगी । आकाश को थोडी देर 
तक रकरकी लगा कर देखते रहने के बाद उसने हस 
लोगों पर इष्टि डाली । उसकी साँस वेग से चल रही थी । 
उसके होठ बिलकुल सूख गए थे, क्योंकि वह रह-रह कर 
उसे जीभ से चाटती थी । एकाएक उसने लोटे को उडा 
कर फिर दो-तीन घूँट लगाई । अनन्तर बड़ी गम्भीरता 
से बोली--बाबू जी, आज आपको हम अबलाओं के 
लिए ऐसा प्रबन्ध करने को भी लाचार होना पड़ा ? 


इसके बाद मैंने विधवा-आश्रम में रहने से क्या 
लाभ है, इसको थोड़े शब्दों में समझा कर युवती से 
कहा--आप से मेरा अनुरोध है कि वहीं चल कर रहें । 
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आपके सम्बन्धियों को भी हम लोग समझा-बुझाकर 


आपको घर में रखने के लिए राज़ी कर लँगे। 


युवती ने मेरे कथन को बड़े ध्यान से सुना। वह 
कृतज्ञ दीख पड़ती थी, पर उसकी तहता कुछ और ही 
प्रकार की थी । वह अपनी सहायता के लिए हम लोगों को 
मानों बिलकुल अयोग्य समझ रही थी ? वह हम लोगों 
को दया की दृष्टि से देख रही थी-ठीक उसी प्रकार, 
जिस प्रकार बीच नदी में gaat हुआ कोई सहृदय वीर 
उसे बचाने के विफल प्रयास में किनारे पर खडे चिल्लाने 
वाले छोटे बालकों को देखता है! 

युवती के कुछ देर तक मौन रहने पर मैंने फिर 
कहा--आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। आप 
आश्रम में चल कर रहें ! 


Ha देखा, यवती का कलेजा फिर उमड़ आया, 
इस बार आँसुओं के न निकलने के कारण उसे अधिक 


कष्ट हो रहा था। आँखो से आग-सी निकल रही थी 


साँस जैसे फूल रही थी । 
मैंने पूछा--कहिए तो गाडी ले आउँ, आश्रम यहाँ 
से दूर है। युवती Aga भाव से झुमे देख रही थी । वह 
हाँ? या नहीं? कुछ नहीं कहना चाहती थी । 
में समझ गया कि उसे घोर सन्ताप हो रहा है। 
श 


- भ्रत्तएव अब - sta कुछ पूछना उचित नहीं ! आश्रम में 
- शीघ्र पहुँचाना ही कर्तव्य है। 


विनोद बाबू और में तेज़ी से स्टेशन आए । पर तब 
तक वहाँ कोई गाडी. नहीं आई थी, इसलिए चौराहे तक 


जाना gett कोई पन्द्रह मिनट में हम दोनों किराए की 


एक घोड़ा-गाडी में वापस आए । पर गोदाम सें अवेश 
करते ही हम लोगों के आश्चयं का ठिकाना नहीं रहा । 
युवती का शरीर निश्चेष्ट पड़ा था, वह भौतिक gat से 
निवृत्ति पा चुकी थी । में तो हतखुद्धि-सा हो गया | विनोद 
बांबू विस्मय पूर्वक ध्यान से युवती के was शरीर को देखने 


लगे। अनन्तर लोटे को उडेल कर देखा तो चौंक कर पीछे 


हटते हुए बोले--हाय विनय, इस में विष भरा था !! 
ae 


a % 

दूसरे दिन में अपने ऑफिस में बैठा युवती का 
हुलिया लिख कर पुलिस में भेज रहा था कि इतने में 
विनोद बाबू पहुँचे और जेब से सौ-सौ रुपए के दो नोट 
निकाल कर मेरे सामने रखते हुए बोल्षे--सम्त्री जी, इन्हे 
स्वीकार कर मेरा नाम आश्रम के संरक्षको में दर्ज कर 
लीजिए। कल की घटना से मेरी आँखें खुल गई । 
उसने मेरे लिए ‘Aaa’ का काम किया । यह कह कर 
विनोद बाबू ने मेरा हाथ चूम लिया ? 

उन्होंने इलाहाबाद जाना स्थगित कर दिया था! 
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[ रचयिता--श्री० प्रभात! कविरल ]. 


) 
मै नीरस-मरु में भी अमत-- 


रस सश्चारित कर दू; 
माँ | तेरे गीती से नीरव 
नभ-मण्डल को भर दूँ । 


दे 
फूल बिछा हूँ में तेरे-- 
| भक्तों के कण्टक-पथ पर 
खींच सूयर्नसहासन लाउँ, 
as विज्ञय के रथ पर ? 


६२. ) 
में उजड़े को परिवत्तित कर 
नन्द्न-ब्िपिन बना दू; 
निज रहस्यमय स्वण-कथाए, 


ु जग को समुद्‌ खुना ढूँ। 


ven 


_ [av ७, खण्ड १, संख्या ३ 
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गोस्वामी तुलसीदास और खी-जाति 


“ळल Sa a 


[ ले० श्री० रजनीकान्त जी शास्त्री, बी० wo, बी० एल० ] 


म-चरित-मानस” के रचयिता 

हिन्दी के अद्वितीय सहाकवि 

गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम 
i 9 से आज सारा संसार परिचित 
) हो रहा है। हिन्दू-जाति में तो 
ऐसा कोई विरला ही परिवार 
EY >> ४८ होगा,जहाँ तुलसी-कृत रामायण 
( राम-चरित-मानस ) की एक प्रति न देख पड़ती हो । इस 
महाकाव्य को रचकर गोस्वामी जी ने अपने नाम को 
सर्वसंहारी प्रबल काल के आक्रमण से पूर्णतः सुरक्षित कर 
दिया है। क्या वृद्ध, क्या बालक; क्या राजा, क्या रङ्क; 
क्या शिक्षित, क्या गँवार; क्या बड़े, क्या छोटे--सभी इस 
सवै रससय महाकाव्य को बडी श्रद्धा तथा भक्ति से देखते 
हैं। कोई ऐसा ही विरला मनुष्य होगा जो अपने प्रतिदिन 
की बोल-चाल में इस अन्थ के दो-एक दोहे वा चौपाइयों 
का उदाहरण न देता हो | इस महाकाव्य में उपसा-आदि 
अलङ्गारों की बौछार, ओज, प्रासाद, माधुर्य आदि गुणों 
की भरमार; MF, हास्य, करुणा आदि नाना विध रसों 
को घनघोर वर्षो तथा लोकोक्तियों और वाग्धाराओं के 
एक पर एक उमड़ते हुए तरङ्ग देख, पाठकों का हृदय एक 
अनिवंचनीय भाव से ओत-प्रोत हो जाता है । महाकवि 


> 


ने हर्ष, विषाद, राग, 29, प्रसन्नता, क्रोध आदि विविध 


मानवी मनोवृत्तियों के चित्रण में कमाल कर दिखाया 
है। रामायण के पात्रों के साथ-साथ पाठकजन भी उनके 
हर्षे में हँसते, विपत्ति में रोते, प्रेमीजनो के साथ प्रेम 
करते, प्रसन्न होते तथा समय पड़ने पर क्रोध करते a 
इतना ही नहीं, वे. पात्रों के अस्तित्व में अपना अस्तित्व 
लीन कर देते हैं और अपने को उनका समकालीन ससक, 
रामायण-वर्णित घटनाओं का अनुभव प्रत्यक्ष-सा करने 
लगते हैं । हमारे इस कथन में तनिक अत्युक्ति नहीं है 
कि सर्वप्रियता की इषि से गोसाई' जी की यह कृति 


अपना सानी नहीं रखती। पर इसकी यह सर्वप्रियता 
तथा इसके प्रति लोगों की असीम श्रद्धा और अक्ति ही 
इसकी यथार्थ आलोचना में विन्न-बाधा उपस्थित कर 


देती हैं। इसके यथार्थ गुणों तथा यथाथ दोषों पर 

समुचित प्रकाश नहीं डाखने देती । 
गोसाई' जी ने अपने इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में इसे 

“नाना पुराण निगमागम सम्मत” बनाने का वचन दिया 

है । पर इसके पाठकों में से विरला ही कोई ऐसा होगा, 

इस बात की खोज करता हो कि देखें कहाँ-कहाँ पर 
उन्होंने अपने उक्त वचन के विरुद्ध काम किया है अथवा 
यों कहिए, उनका मत कहाँ-कहाँ पर श्रुतियों, aafaat 
तथा पुराणों के प्रतिकूल ठहरता है। यों तो खोज करने 
पर गोसाई जी के रामायण में बहुत सी शाख-विरुद्ध 
बातें मिलेंगी ; पर आपने जो खी-जाति के विषय में अपनी 
सस्मति दी है उससे कोई भी विद्वान्‌ शायद ही सहमत 
हो । आप स्री-जाति में केवल दोष ही दोष देखते हैं, 
गुण एक भी नहीं ; और जब-जब आपको उनकी निन्दा 
करने का मोक्का मिलता है तब-तब आप उस मौके से 
नहीं चूकते | इसके उदाहरण देते हें-- 

(क) सीता-अनुसूया-सस्बाद में आप लिखते हैं “सहज 
अपावन नारि” अर्थात्‌ feat स्वभाव से ही अपवित्र 
हैं। उनकी यह ग्रपवित्रता उनके जन्म के साथ ही 
उत्पन्न होती है । “अपावन? शब्द से शारीरिक तथा 
मानसिक दोनों प्रकार की अपदित्रता लेनी चाहिए । 

( ख ) रामचन्द्र-कृत समुद्र-निग्रह प्रसङ्ग में आप फ़रमाते 
हैं “ढोल, गँवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताइन के 
अधिकारी” अर्थात्‌ ढोल, गवार, शूद्र, पशु तथा 
खियाँ ये सब पीरने से ही सीधे राखे पर आते हा 
खियों और wat को पशु की तरह पीट-पाट कर 
ठीक करने काक्या ही अच्छा नुस्खा आपने अपनी 
“नाना पुराण निगमागम सम्मत" बुद्धि से 
बतला दिया ! 

(ग) रावण-मन्दोद्री-सश्बाद्‌ में आप नारी-स्वभाव को 
यों अङ्कित करते हैं “नारि सुभाव सत्य कवि कहहीं, 
अवगुण आठ सदा उर रहहीं | साहस अनृत चपलता 
माया, भय अविवेक अशौच अदाया।” अर्थात 
पणिडतों ने स्त्रियों का स्वभाव As बतलाया है कि 
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उनके हृदय में ये आठ अवगुण सव॑दा रहते हैं-(१) 
परिणाम को बिना सोचे ही किसी कार्य के करने मे 
छष्टता तथा शीघ्रता करना, (२) झूठ बोलना, (३) 
कभी स्थिर नहीं रहना, (४) दूसरों को ठगने के 
लिए साया ( कपटपूणं व्यवहार ) रचना, (५) भय 
का कारण न रहते हुए भी भय करना, (६) विचार 
न करना, (७ ) अपवित्र रहना और ( ८ ) fade 


होना । | 


(घ) शूर्पणखा की नाक करने के प्रसङ्ग में आपने अपनी 
स्त्री-जाति विषयक gar की मानो चरम सीमा 
दिखलाई है और उन्हें एणित से भी इशित पंश्रली 
मानने का सढुपदेश देने में तनिक भी कसर नहीं 
की है--“आता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर 
निरखत नारी” अर्थात्‌ हे गरुङ ! स्त्रियाँ ऐसी कुबुद्धिं 
होती हैं कि वे केवल सुन्दर पुरुष चाहती हैं--चाहे 
वह भाई, पिता, पुत्रादि क्यों न हो । अभिप्राय यह 
कि वे अपने भाई आदि से भी अपनी काम-पिपासा 
को सन्तुष्ट करा लेने में तनिक भी नहीं हिचकतीं । 
धन्य हो महाराज ! यह तो आपने हमारी गृहदेवियों 

. को अच्छा साटिफ्रिकेट दे डाला! | 
- मालूम होता है कि गोसाई जी को स्त्री-जाति के 
प्रति एक सारी चिद-सी हो गई थी; यहाँ तक फि उसके 
grat में आकर उनके विषय में परस्पर विरोधी बातों 
को लिखते हुए आपको यह न मालूम हुआ कि में क्या 
लिख रहा हूँ । सीता-अवुसूया-सस्वाद में आपने पातिव्रत्य- 
aa का उपदेश दिया है । आप लिखते हैं :-- 
उत्तम के अख बल मन माही, 
सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं-। 
मध्यम पर पति देखहि कैसे, 
भ्राता पिता ga निज जैसे । 
धमे विचारि agin कुल रहहीं, 
सो निकृष्ट तिय श्रुति अस कहहीं । 
fig अवसर भय ते रह म | 
जानेडु अघम नारि जग सोई । 
अर्थाव्‌-आपने पतिन्रता स्त्रियों को चार श्रॉणयों 
मैं बाँटा है-(१) उत्तम, (२) मध्यम, (2) नीच और 
(४) लघु। इनके लक्षण ये हैं। उत्तम स्त्रियां यह 
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समकती हैं कि हमारे पति के सिवा इस संसार में स्वप्न 
में भी अन्य कोई पुरुष है ही नहीं । मध्यम स्त्रियाँ पर- 
पुरुषों को अपने भाई, पिता, पुत्र आदि की दृष्टि से 
देखती हैं । जो स्त्रियाँ अपने ad तथा कुल का विचार कर 
व्यभिचार से रुकती हैं, वे नीच खियाँ. हैं। और जो 
लौकिक तथा पारलौकिक दण्ड-भय से किम्वा. मौक्रा 
न मिलने के कारण कुकर्म से- अलग रहती हैं, वे अधम 
(लघु) हैं । फिर उसी प्रसङ्ग में कहते हैं :-- 
वृद्ध रोग-वश जड़ धन हीना, 
अन्ध वघिर क्रोधी अलि दीना । 
ऐसेहु पति कर किय अपमाना, | 
नारि पाव दुख यमपुर नाना। | 
पकै चम एक घत नेमा, | 
काय वचन मन पति पद्‌ प्रेमा) _ 


अर्थात्‌--“पति यदि बूढा, रोगी, जड, दरिद्र, अन्धा, 


बहरा, क्रोधी तथा महादुखी भी हो तो भी feat at 
उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान करने से 


` यमलोक में उन्हें नाना प्रकार के दुख भोगने पढ़ते हैं । 


मन, वचन, कमै से पति-चरणों में प्रेम रखना ही feat 


का एकमात्र धर्म है, एकमात्र घत. है तथा एकमात्र नियम 


99 
है।” , 


वाह जी गोसाई जी ! यह तो आपने gee बाबां. 


की तरफ़ से भी fate कर दी, जिसमें उनकी aa 


परिणीता अह्पवयस्का नव-वधू उनके श्रीचरणों में अपना 


तन, मन, धन, सब स्वाहां कर दे । ज्ञबरदस्ती पतिता 


बनाने की यह अपूर्व महौषध आपको किस शास्त्र में हाथ: 
लगी, जिसकी कडवी घूँट आप बेचारी छोकरियों के भी 


हलक़ में ढकेलना चाहते हैं । यदि गोसाई जी इस समय 
जीवित होते तो हम एक बात और भी डनसे विनय- 
पूर्वक पूछुते। यदि आपकी समक-सुबारक में खियाँ 


केवल सुन्दर पुरुष ही चाहती हैं--वे अले-डुरे का विचार 


कुछ भी नहीं करतीं, तथा यदि वे नाना विधि सहजात 


sat की खान हैं तो कम से कम उत्तम तथा मध्यम 


कोरि के पातिव्रत्य इस संसार में केवल दुर्लभ ही नहीं, 
किन्तु अलभ्य होंगे। ये पातिव्रत्य केवल कल्पना में ही 
पाए जा सकेंगे, व्यावहारिक जीवन में कभी नहीं । पर 
हमारा इतिहास हमें बता रहा है कि सती (दक्ष-कन्या), 


ह सावित्री, दमयन्ती, मदालसा, विदुला, पद्मावती 
आदि उत्तम कोटि की पतित्रताएँ अपने अटूट पातित्रत्य- 
चमे से आज भी संसार अर के नारी-समाज का संख 
उज्ज्वल कर रही हैं । इन्हीं पतित्रताओं के पुण्य-चरित्र 
रूपी आलोकत्रत्तिका अपने साथ में लेकर आज भी 


_ नारी-समाज अपने सङ्कटमय कत्तेव्म-पथ पर निधड़क 


Sat जाने का साहस कर रहा है। ओर पतिब्रताओं की 
बात जाने दीजिए, जिन भगवती जनक-नन्दिनी का 
पावन चरित्र . आप अपने रामायण में गा रहे हैं, कम से 
कम उनका भी उदाहरण आपको निःशेष नारी-समाज 
को कलङ्कित करने के पहले विचार लेना चाहिए था। 
आपको यह विचार लेना चाहिए था कि यदि सब feat 
सीता-सावित्री नहीं हैं तो सब feat शूर्पणखा भी नहीं 
$ । अतः aat को एक ही नाथ से नाथना घोर अन्याय 
है। इसी को कहते हैं “अन्धेरपुर नगरी बेबूऋ राजा, 
रके सेर भाजी टके सेर खाजा 1” 


पतिता खियरों के कुछ उदाहरण दे, अब विद्या, 
वीरता, कार्य-डुशलता आदि सद्गुणी से विशिष्ट feat के 
उदाहरण देते हैं । गोसाई जी के “नाना पुराण निगमा- 
गम सम्मत” विचार से feat में कोई गुण ही नहीं है; 
उनमें केवल दोष ही भरे हें । पर हमारा तो यह विचार 
है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक गुणवती होती 


8) यह बात तब स्पष्ट होगी जब उन्हें गुणवती बनाने 


का कष्ट उठाया जाय--अथवा उन्हें गुणोपाजन करने का 
खवसर दिया जाय। हमने तो उन्हें केवल बच्चे पैदा 


करने की Beta बना रक्खा है। हमारा उनसे अधिक 


आशा करना भूल है। बबूल का पेड़ बोते हुए भी हम 
आम का फल खाना चाहते हैं। इतिहास इस बात का 
साक्षी है कि पुरुषों की तरह खिप्राँ भी धीर, वीर, कार्य- 
निपुण, विदुषी आदि हो सकती हैं । रोमनों के दाँत a? 
कर देने वाली बोडीशिया एक स्त्री ही थी । ऑलियन्स 
के अवरोध ( Siege of Orleans से अङ्गरेज्ञों के BID 
छुड़ा देने वाली जोन ऑफ़ आर्क एक त्रयोदश वर्षीया 
ग्रामीण बालिका थी । दुर्दान्त मुराज-सम्राट अकबर से 
लोहा लेने वाली चाँद सुल्ताना एक अबला थी। इसी 
प्रकार रानी दुर्गावती तथा काली की रानी भी खियाँ ही 
थीं, जिनके वीर-चरित इतिहास के पन्नों में देदीप्यमान 
मणियों की तरह जड़े हैं। और भी सुनिए इङ्गलैणड के 
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घरेलू तथा बाहरी, धार्मिक एवं राजनीतिक झगड़ों के 
झकोरो से बचाकर Tes करने का श्रेय रानी एलिज़ाबेथ 
को हुआ। राजनीति-कुशला इस रानी ने इज्धजेणड पर 
जिस चातुरी के साथ शासन किया, वह पुरुषों को भी 
नसीब नहीं । अब विद्या के Sa में आइए । राजा जनक 
की सभा में गूढ़ दार्शनिक विषयों पर आलोचना तथा 
प्रत्यालोचना करने वाली एवं बड़े-बड़े वेदान्ती पुरुषों को 
भी निरुत्तर कर देने वाली मैत्रेयी और गागी खियाँ थीं। 
मण्डन मिश्र की खी भारती (सरस्वती) एक स्त्री ही थी, 
जो अपने पतिदेव तथा श्रीशङ्कराचार्य के बीच होते हुए 
शास्त्राथ में हार-जीत की निर्णायिका बनाई ag थी। बस 
इसी से उसकी विद्वता का अनुमान कीजिए । वेद्‌-दर्शनः 
काल में कितनी feat मन्त्रों की दृष्टी तक हुई हैं । वर्त- 
सान समय में भी विदुषी खिया का अभाव नहीं है। इस 
विषय में श्रीमती सरोजिनी का नास बताना मानो सूर्य 
को दीपक दिखाना है। विश्वविद्यालयों में कितनी छात्राएं 
छात्रों से भी बाजी मार लेती हुईं देखी जाती हैं । यदि 
विद्वान्‌ पुरुषों की अपेज्ञा विदुषी स्त्रियों की संख्या कम 
है तो इसका कारण उनकी स्वाभाविक अयोग्यता नहीं है, 
वरन्‌ पुरुषों की स्वार्थपरता है, जो उन्हें दासता की कड़ी 
ज्ञञ्जीरों में जकडे रखना चाहती है। खी की योग्यता तो 
इसी से सिद्ध है कि विद्या का अधिष्ठाता देवता एक देवी 
( सरस्वती ) है, न कि कोई देव । पर गोसाई जी के 
मस्तिष्क में ये सब बातें नहीं धसी । घसे कैसे ? वहाँ 
पर तो “ताडन” वाला मन्त्र परदा डाले हुए था, इसी 
कारण वहाँ पर “जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति 
देखी तिन तैसी” वाली उनकी ही चौपाई काम कर 
गाइ । | 


गोसाई तुलसीदास जी का खी-विषयक मत बतला- 
कर अब सन्वादिक धर्स-शास्त्रकारों का मत बतलाते हैं, 
जिससे पाठकों को यह बात भली-भाँति मालूम हो 
जायगी कि तुलसीदासी मत “नाना पुराण निगंसागम 
सम्मत” कदापि न होकर संम्भवतः “कतचिदन्सतोऽपि’ 
सम्बन्ध रखता है; अथवा स्पष्ट आघा में यों कहिए कि 
वह मत गोसाई जी की निजी कल्पना हे। यद्यपि 
मनु ने भी स्त्रियों में कुछ दोष पाए हैं, पर ऐसा नहीं कि 
उन्होंने उनके केवलं दीषों का उद्घाटन कर, उनके गुणों 
को छिपा लिया है। उन्होंने गुण-दोष दोनों दिखलाए 
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हैं और हमें तुलसीदास की तरह “awa” वाले gee 
का प्रयोग न कर, उनके साथ प्रेम, सहाजुभूति आदि के 
व्यवहार करने की शिक्षा देते हैं। वे अपनी wala के 
६ वें अध्याय में स्त्रियों के ये दोष बतलाते हैं-- 
नेता रूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः । 
सुरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव aad ॥ 
पौंश्चल्यात्वलचित्ता्चनैत्रेह्या्च स्त्रभावतः। 
रत्तिता यलतोऽपीह भत्तष्वेता बिकुबते॥ 
अर्थात्‌--“ख्त्रियाँ रूप की परीक्षा नहीं करतीं; युवा, 
वृद्ध आदि अवस्था पर इनकी श्रद्धा भी नहीं है, सुन्दर हो 
चा कुरूप, पुरुष को पाते ही उसके साथ सम्भोग करती 
इ. | खियाँ पुरुष को देखते ही उसके साथ क्रीड़ा करने की 
इच्छा से, चित्त की चञ्चलता से तथा स्वाभाविक स्तेह- 
शून्यता से, पति के यल के साथ रक्षा करने पर भी उससे 


प्रतिकूल हो कर व्यभिचार करती हैं ।” 
फिर वे कहते हैं-- 
शाय्यासनमलङ्कारं कामं क्रोधमनाजेवम्‌। : 


wend gaal च खीम्योमनुरकल्पयत्‌ ॥ 
शर्थात्‌-“'मचु जी ने शय्या, आसन, भूषण, काम, 
क्रोध, कुटिलता, द्वोह-भाव तथा कुचाल--ये सब feat 
के लिए हैं, ऐसी कल्पना सृष्टि के समय की थी ।” 
अतः स्त्रियों की रक्षा के लिए वे पुरुषों को ara 
ताकीद करते हैं, पर वे खियों को डरडे मारने को भी नहीं 
कहते i— 
एवं स्वभावं शात्वाउसां प्रजापति निसर्गजम्‌ । 
परमं यत्ममातिष्ठेत्‌ पुरुषोरक्षणं प्रति॥ 
अर्थात--“प्रजापति का रचा हुआ इनका ऐसा 
स्वभाव जान कर इनकी रक्षा का aa पुरुष विशेष रूप 
से करे ।” 
मनु भगवान्‌ स्त्री-जाति में उक्त दोषों की कल्पना 
करते हुए भी स्त्रियों को साक्षात लक्ष्मी की दृष्टि से 
देखते हे Wes 
प्रजनार्थं महाभागाः पूजाही ग्रहदीतयः ! 
fea: श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन॥ 
झर्थात्‌--“थे स्त्रियाँ गर्भाधान के निमित्त परम मङ्गल 
की पात्र हैं, अतः वस्त्राभूषण से सम्मान करने योग्य और 
घर की शोभा-रूप हैं । अधिक क्या कहें, घरों में स्त्री 


आर लक्ष्मी में कुछ भेद नहीं है । स्त्रीहीन गृह श्रीहीन 
प्रतीत होता है।” | | 

फिर वे तृतीय अध्याय में लिखते हैं :--- 
पितृसिर्धातमिश्चैताः पतिभिदँबरेह्तथा । 
पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमी cafe: 
यन्न नाथंस्तु पूज्यन्ते . रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रेतास्तु न पूञ्यन्ते खर्वास्तत्रांऽफल्वाः क्रियाः॥ 
शोचन्ति जामयोयत्र विनश्यत्याशु तव्कुलम्‌। ` 
न शोचन्ति तु यत्रैता वद्धतेतद्धि सबंदा॥ 


जामयो यानि गेहानि शापन्त्य प्रतिपूजिताः। `. 


तानि इत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥ 

तस्मादेताः सदा पूज्या भषणाच्छादनाशने: | 
मैने ९ oe oy सह 

भूति कामैनेरेनित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ 


अर्थात्‌-- बहुत कल्याण के चाहने वाले पिताओं, - 


श्राताओं, पतियों तथा देवरों को उचित है कि वे भोजन, 
वस्त्र, अलङ्कार आदि से इनका सत्कार तथा पूजन करें । 
जहाँ पर स्त्रियाँ पूजी जाती हैं, वहाँ पर सब देवता विहार 
करते हैं तथा जहाँ पर ये नहीं पूजी जातीं वहाँ की यज्ञादि 
सारी करियाएँ निष्फल हो जाती हैं । जिस कुल में बहिन, 
स्त्री, पुत्री और पुत्र की ag आदि दुखी रहती हैं, वह 
कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, और जहाँ ये दुखी नहीं 
रहती वह धन-धान्य से सदा ABT रहता है। भगिनी, 
पल्ली, बेटी, बहू--ये दुखी हो जिन घरों को कोसती हैं, वे 
घर अभिचार द्वारा नष्ट हुए के समान धन, जन आदि 


समेत नाश को प्राप्त हो जाते हैं, अतः ये भगिनी आदि, 


कौमुदी आदि सत्कारो में और यज्ञोपवीत आदि उत्सवो 
मे समृद्धि चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सदा पूजने 
योग्य हैं।” , 


अहा ! स्त्री-जाति के दोषों को देखते हुए भी महा- 
राज मबु अनदेखा-सा बन कर लच्मीवत्‌ पूजन-्योग्य बत- 


ज्ञाते हैं और हमारे गोसाई जी उन्हें खूब बनाकर पीटने 


का सदुपदेश दे रहे हें । दोनों महानुभावो के स्त्री-विष- 
यक भावों में कितना अन्तर है, यह पाठकगण स्वयं 


- विचार लें । ः 
तुलसीदांस जी के विषय में परम्परा से एक - 
किम्बदन्ती सुनी जाती है, जिसे उनकी जीवनी लिखने 


वालों ने अब जेखबद्ध कर दी है। वह यह है कि तुलसी- 
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दास जी को अपनी स्त्री से ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। 
किसी दूसरे लेख में हम यह दिखलावेंगे कि गोसाई जी 
का जाति का बाण होना तथा उनका विवाहित होना, 
ये दोनों बातें उनके जीवनी-लेखकों की केवल थोथी 
कल्पनाऐँ हैं, जो उनके ही (गोसाई' जी के ही ) लेखों 
से खण्डित हो जाती हैं । यहाँ पर हम केवल इतना ही 

ह्‌ देना पर्याप्त समझते हैं कि यदि गोसाई' जी किसी 


भी स्त्री ( अपनी वा अन्य ) से ज्ञान प्राप्त किए रहते 
तो वे अपने जीवन की इस प्रसिद्ध घटना का उल्लेख अपने 
लेखों में अवश्य करते तथा स्त्री-जाति के प्रति इतना 
हेष न रखते। यदि उनका किसी स्त्री से ज्ञान प्राप्त करने 
की घटना सत्य है, तो उनका इसका उल्लेख न करना 
तथा स्त्री-जाति के प्रति इतना हेष-भाव रखना नितान्त 
अलुचित एवं कृतन्नता का द्योतक है । 


दु 


| Co 
नव-योवन के 'प्रौढ़ क्षेत्र में-- 

प्रेमाइुर-लतिका सुख सूल | 
नव-विकसित-वसन्त मै सहसा--- 


wal हुई क्योकर . निमूल aes 


Ce) Ne 
_ नव-श्रनुराग-पराग कहाँ नव--- 
अभिनय कां anes. मकरन्द | 
` -नव-साधना-कुञ्च का कलरव, 
_ नव्य-भाव के अलि स्वच्छन्द || 
हई Rr) 
लूट लिया वैभव किस निष्ठुर-- 
` कुटिल-हृदय ने असमय आज ! 
हुए दृष्टिपथ से sia हा! | 
कहाँ, सौख्य के वे प्रिय-लाज !! 


कृ 


परिचय 


.[ रचयिता श्री० 'श्रीपति? ] 


( ७ 


) 


क 


(2) 
हुँ बन्दी, यह अखिल विश्व हे-- 
` विस्तृत, मेरा कारागार! 
निरपराधिनी हुँ मै अबला, 
_ क्रन्द्न ही मेरा व्यापार !! 


६:४१) 


' हुँ करील-वन की कोकिल में, 


शोक-खिन्थु मोती श्री-हीन ! 
हँ. प्रातःकालीन कुमुदिनी, 
'प्रभा-्हीन नलिनी में दीन !! 
८ ८) 


च 


हँ प्रत्यक्ष मूत्ति करुणा की, 


.... हृदूय-विदारक हूँ चीत्कार | 


हुँ कलङ्क, हिन्दू-समाज का, 
दुखिया की हँ आह ! पुकार !! 


हैं सौमाग्य-विभव के रज-कण, 
भस्म-राशि आशा की नाथ! 


शोकाकुल अबला बाला 


at | 


बिधवा हूँ मै और अनाथ !! 


+) 


कुमारी प्राणुजम ठाकोर, बी० To 
[ आपका सविस्तार परिचय अन्यत्र छप रहा है ] 
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| के उपन्यासो में जो मोहक आकर्षण है और मेरी करेली के उपन्यासों | | 
| जो तड़पन, वह सब आपको इसकी पृष्ट-प्याजियो में aaa ही छुलकता iss 
|| हुआ मिलेगा !!! 89 
| कागज बढ़िया, छपाई लाजवाब, मूल्य केवल २) 
| | ‘ata’ कायोलय, इलाहाबाद  B 
“ae SRR | 
७७कछक कक छककककछ छ छ क छ कक के 
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| उप गया ! झप गया !! | 
| एक हलचल मचाने वाला, सर्वथा मौलिक 
| सामाजिक उपन्यास 


अनाथ पत्नी 


[ ले० पण्डित भगवतीप्रलाद जी वाजपेयी | 
| [ भूमिका-लेखक--श्री० विश्वम्भरनाथ जी शर्मा, कौशिक ] 


इस उपन्यास में बिछुड़े हुए दो हृदयों--पति-पत्नी--के अन्तङ्घन्द॒ का 
ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार इसके कुछ ही पन्ने पढ़कर करुणा, 
कुतूहल और विस्मय के भावों में ऐसे ओत-प्रोत हो जायँगे कि फिर क्या 
मजाल कि इसका अन्तिम ge तक पढ़े बिना कहीं किसी पत्ते की खब- 
स्दडोइंट तक सुन सके ! 
अंरिक्षित पिता की अदूरदरिता, पुत्र की मौन व्यथा, प्रथम पली की 
समाजे-सेदा, उसकी निराश राते, पति का प्रथम पत्नी के लिए तड़पना और 
| द्वितीय प्ली को आघात न पहुँचाते हुए, उसे सन्तुष्ट रखने को सचेष्ट रहना, 
अन्द में घटनाओं के जाल में तीनों का एकत्रित होना और द्वितीय पल्ली के 
द्वारा, उसके अन्तकाल के समय, प्रथम पली का प्रकट होना--ये सब दृश्य 
| छसे मनोमोहक हैं, मानो लेखक ने जादू की क़लम से लिखे हों !! 
लेखक कहानी और उपन्यास लिखने में वैसे भी लब्ध-प्रतिष्ठ हैं, पर 
इस उपन्यास के लिखने में दो उन्होंने सचमुच कमाल किया है । शरत्‌ बाबु 
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SS ले० महात्मा खुन्दरलाल जी, भूतपूर्व सम्पादक 'कमेयोगी' और “भविष्य! ] 


टीपू सुलतान 


१७&२ की सन्धि के बाद 


q १७६२ में weet 
निज्ञाम और सराठाँ ने 
मिलकर टीपू सुलतान पर 
हमला किया था और 
उसका राज्य छीन कर 
आपस में बॉर्ट लिया ant 
इन -चारों शक्तियों के 
बीच उस समय मित्रता 

की सन्धि हो चुकी थी । टीपू पर तीन करोड़ से ऊपर, 


युद्ध-दयड waa गया था, जिसमें से एक करोड़ उसी: 
समय वसूल कर लिया श्या था। शेष की अदायगी- 


के लिए दो साल की अवधि नियत थी । कॉर्नवालिस के 
पत्रों से ज्ञाहिर है, उसे यह. आशा थी faq, , जिसका 
आधा राज्य छिन चुका था और शेष आधा बरबाद कर 


दिया गया था, दो साल के Bese gaat भारी रक्रमको: 
अदा न कर. सकेगा और इस -बहाने कंम्पनी को उसका- 
रहा-सहा राज्य हड़पने का सोक़ा मिल जावेगा । किन्तु: 


काँनेवालिस- को इस विषय में निराशा हुई । टीपू एक 


अत्यन्त योग्य शासक था । वह अपनी: ज़बान का भी. 
सच्चा था। उसने अपनी ओर से. सन्धि की शर्तों का- 
सच्चाई के साथ पालन किया । इतिहास-लेखक मैलकम- 
लिखता है कि--“अथक परिश्रम और अत्यन्त उत्साह के: 


साथ वह अपनी शक्ति भर प्रत्येक उचित उपाय से अपनी 


खोइ हुईं शक्ति को फ़िर से प्राप्त करने की कोशिश करने . 


का गम्भीर सङ्कल्प कर चुका था ।” इसीलिए aq 
१७३२ से-- ` 


“टीपू नें सबसे पहले अपनी आन: क्रायम tae हुए: 


टीक समय पर उस भारी रक्कम को अदा कर दिया, जो 


सन्धि के aaa उसके शत्रुओं की ओर से नियत कर दी. . 


गई थी । इतने ठीक मिंयांद के अन्दर इस : तरह की रक्कम 


भारत में SEW राज्य 


Rs 


का अदा हो जाना एक असाधारण बात है । फिर अपनी 
सुसीबतों से घबराकर बैड जाने के बजाय युद्ध के कारण 
सुल्क की जो बरबादी हुई थी, टीपू सुलतान ने उसे फिर 
से दुरुस्त करने में: अपनी सारी शक्ति लगा दी । उसने 
अपनी राजधानी की रक्षा के लिए क्रिलेबन्दी को बढ़ाना, 
सवारों की सेना को फिर से पूरा करना, पैदल सेना में 
नए रंगरूट भरकर उन्हे. शिक्षा देना, अपने उन सामन्त 
सरदारों को, जो शत्र से मिल गए थे, दरड देना, और 
अपने राज्य में कृषि को उन्नति देना शुरू किया; जिससे 
शीघ्र ही उसका देश फिर पहले की तेरह ख़शंहाल 
दिखाई देने लगा । :' 
. ऊपर लिखा जा चुका है कि टीपू ने सच्चाई के साथ 
सन्धि की शर्तों का पालन किया | किन्तु टीपू की वीरता 
आर उसकी योग्यता तथा उसके राज्य का फिर से पन- 
पना ही ase के लिए सबसे अधिक भयावह था। 
कॉर्नवालिस के पत्रों से साबित है कि वह टीपू के अस्तित्व 


की ही अङ्गरेज्ों की भारतीय सत्ता के लिए खतरनाक 


एक ४०: with that unremitting activity and zealous 
warmth ‘which we could -look-for-ina prince, whothad 
come io a serious determination by every reasonable means 
in his power to regain what he had Jost 

उ 1 shall take a short retrospect of the leading 
features of his conduct since 1792 


‘ This was first marked by an honourable and unusually | | 


punctual discharge of the large-sum-which remained due. * 


at the conclusion of the peaceto the allies. Instead’of 
Sinking under his misfortunes, he exerted all his activity 
He began to add to the 
fortifications of his capital—to ‘remount his cavalry, 8 
recruit and descipline his infantry, to punish his refractory 
tributaries and to encourage the cultivation of his country, 
which was soon restored to its former prosperity 


-—WVellesley’s Dispatches, Vol. 1; Appendix 
pp. 668, 669 


to repair the ravages of war 


9 sudden blow against Tipoo,. . 


as 


ee 


मानता था। वेल्सली के पन्नों से साबित है कि वह 
भारत में कदम रखने से पहले केप ऑफ़ गुडहोप ही में 
टीपू पर हमला करने और जिस तरह हो सके, उसे कुच- 
बने का सङ्कल्प कर चुका था | उसके निज्ञाम और पेशवा 
को पहुंच कर देने के प्रयत्न एक पकार से टीपू को कुचलने 
की अधिक गहरी योजना केवल अङ्ग थे । 


दोषारोपण 


टीपू पर आक्रमण करने के लिए उस पर कोई न 
कोई इलज़ाम लगाना आवश्यक था। कहा गया कि टीपू 
अद्जरेज़ों पर आक्रमण करने वाला है, और इसके लिए 
फ्रान्सीसियों के साथ गुप्त षड्यन्त्र रच रहा है। बयान 
किया गया कि मॉरीशस के टापू में फ्रान्सीसियों ने एक 
एलान प्रकाशित किया है, जिसमें लिखा है कि टीपू ने 
अपने कुछ विशेष दूत एक जहाज़ में मॉरीशस भेजे हैं 
और उन दूतों के ज़रिए seal के विरुद्ध ऋन्सीसियों 
के साथ मेल करने का विचार प्रकट किया है, इत्यादि । 
इस इलज्ञाम ही की बिना पर बिना टीपू से कोई बात 

पूछे काररवाई शुरू कर दी गई । ३ जून, सन्‌ १७३८ को 
मार्किस वेल्सली ने इस फ्रान्सीसी एलान की एक कॉपी 


“agra के गवरनर हैरिस के पास भेजी और उसे आदेश 


दिया कि तुस तुरन्त टीपू के विरुद्ध सेना जमा करो | 
इसके बाद २० जून, खन्‌ १७३८ को वेइसली ने हैरिस 
को एक दूसरे पत्र द्वारा अपने “अन्तिम निश्चय” की 
सूचना दी और लिखा कि--“मैं ससुद्र-तर पर सेना 
एकत्रित करने का पक्का निश्चय कर चुका हुँ ।” इस पत्र 
में “टीपू पर अचानक आक्रमण करना” वेल्सली ने 


अपना “उद्देश्य” बताया, और अन्त में इस बात पर 


ज़ोर दिया कि इस मामले को “Ga” रखना “परम 
आवश्यक” है ।* 
सन्‌ १७३२ में निज्ञाम और पेशवा दोनों ने टीपू के 


` विरुद्ध अङ्गरेज्ञों का साथ दिया था। उस समय की सन्धि 


# © , , my final determination. . .to assemble 
, with the object of striking 


. you will of course 


the army upon the coast. » 


feel the absolute necessity of keeping the contents of this 
letter secret. | 

—Marquess Wellesley to General Harris, 
20th June, 1798, | ट 


[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या ३ 
में यह तय हो गया था कि यदि टीपू की ओर से सन्धि 
की शर्तों का उल्लङ्घन होगा तो sss, निज्ञाम और 
पेशवा तीनों मिलकर उसका सुक्राबला करेंगे। टीपू ने 
ईमानदारी के साथ सब शर्ता का पालन किया, इसलिए 
अब बजाय उन दोनों से इस विषय में सलाह तक करने 
के वेल्सली ने टीपू पर आक्रमण करने से पूर्व निज्ञाम को 
अपने 'सबूसीडीयरी एलाएन्स' के जाल में कैद कर लिया, 
आर जब पेशवा के दरबार में सब्‌-सीडीयरी एलाएन्स' 
की चाल न चल सकी, तो पेशवा को फँसाए रखने के 
लिए सींधिया को उकसा कर उसे एक विशाल सेना 
सहित पेशवा के पीछे लगा दिया और उस सेना द्वारा 
पेशवा के इलाके को लुटवांना शुरू कर दिया । 


जेम्स मिल ने अपने इतिहास में साबित किया है 
कि ऋच्सीसियों के उस समय टीपू के साथ मिलकर ब्रिटिश 
भारत पर आक्रमण करने की कोई किसी तरह की 
सम्भावना तक न थी । उसने यह भी दिखलाया है कि 
जिन कागाज़ों के आधार पर टीपू पर फ्रान्सीसियो के साथ 
साज़िश करने का इलज़ाम लगाया गया है, उनमें से 
कुछ ऐसे थे जिनसे टीपू का कोई दोष साबित नहीं होता 
और शेष साफ़ जाली थे। . 


इससे अधिक हमें इस मिथ्या दोषारोपण की 
विवेचना की आवश्यकता नहीं है। मद्रास के गवरनर 
हैरिस ने २३ जून, सन्‌ १७३८ को एक पत्र में मार्किस 
वेल्सली को दर्शाया कि आपकी आशङ्काएँ स्वेथा निर्मूल 
हैं और टीपू से इस समय युद्ध छेड़ना अनुचित है। 
मद्रास गवरमेण्ट के सेक्रटरी जोशिया वेब ने ६ जुलाई, 
सन्‌ १७३८ को वेल्सली को लिखा कि--“फ्रान्स की जो 
सेना मॉरीशस टापू में थी भी वह सब वहाँ से यूरोप को 
भेज दी गई है और फ्रान्सीसी जहाज़ तक वहाँ से हटा 
लिए गए हैं, इसलिए फ्रान्सीसियों और टीपू के बीच 
साज़िश होना असस्भव है।” किन्तु वेल्सली के लिए 
फ्रान्सीसियों और टीपू की साज़िश केवल एक बहाना 
थी, उसका असली उद्देश टीपू सुलतान को मिटा कर 
Siar भारतीय साम्राज्य को बढ़ा लेना और भविष्य के 
लिए अपने मार्ग से एक ज्ञबरदस्त रुकावट को दूर कर 
देना था । ao Ue 


* History of India by Mill Vol. VI. 
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टीपू के साथ घोखा 
३ जून, सन्‌ १७३८ को वेइसली ने जनरल हैरिस को 
लिखा कि टीपू के विरुद्ध सेना जमा की जावे और उसके 
पाँच दिन बाद अर्थात्‌ १३ जून को उसने टीपू को एक 
अत्यन्त प्रेमपूर्ण पत्र fier: इसके अतिरिक्त टीपू को 
झर पूरी त ह धोखे में रखने के लिए उसने एक नई 
चाल चली । सर जॉन शोर के समय से वाइनाद के 
gars के विषय में कम्पनी और टीपू के बीच कुछ झगडा 
चला आता था । वेल्सली ने अपना प्रेम दशाने के लिए 
अब वह इलाक्रा टीपू को लौटा दिया । वेल्सली के प्रेम- 
पूर्ण पत्र के उत्तर में भोले ALA अङ्गरेज् गवरनर-जनरल 
को लिखा-- 

“आपका सित्रता-सूचक पत्र ५ x x मिला  % > 
उससे सुरे इस क्रदर .खुशी और तसल्ली हुई कि जिसे 
पूरी तरह काराज्ञ पर बयान नहीं किया जा सकता । > > > 
ईश्वर की कृपा से दोनों बादशाहतों के बीच एकता और 

प्रेम का उच्च सम्बन्ध और दोस्ती और सेल की बुनियादें 
पूरी सञ्ञबूती से क्रायम हैं । सुके हमेशा इसका ख़याल 
रहता है कि मौजूदा सुलहनामो की शतो पर क्रायम 
1 आप दिल से मेरे दोस्त और ख्रेसल्वाह हैं, और 
मुझे विश्वास है कि आप ध्यान से एकता और मेम को 
क्रायस रखेंगे ।”*. | 

निस्सन्देइ टीपू को वेल्सली की वास्तविक इच्छा और 
उसकी TIA नीति का पता न था। वेल्सली एक ओर 
टीपू को अपनी मित्रता का विश्वास दिलाता रहा और 
दूसरी ओर उस पर हमला करने की गुप्त तैयारियाँ करता 
रहा । धीरे-धीरे कुछ भनक टीपू के कानों तक भी पहुँच 
गड | २८ सितम्बर, सन्‌ १७६८ को वेल्सली के पास टीपू 
का एक और पत्र पहुँचा, जिसमें टीपू ने लिखा -- 

“दुष्ट लोग थोथे झगड़े और तनाज़े खड़े करके 
श्रपना सतलब पूरा करना चाहते हैं, किन्तु ईश्वर की कृपा 
से दोनों बादशाहत्नों के बीच एकता और प्रेम के चश्मे 
इतने पाक आर साफ़ बह रहे हैं कि स्वार्थी लोगों की 
चालों से वे गन्दे नहीं हो सकते ।” 

वेल्सली ने एक महीने से ऊपर तक इस पत्रका 
कोई उत्तर न दिया। इस बीच मिश्र देश के उत्तर में 


* Tipoo’s letter to Governor-General received in 
Calcutta 10th July, 1798, 
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नील नदी के ऊपर नेलसन ने फ्रान्स के जहाज्ञी बेडे का 
खात्मा कर डाला। ,फ्रान्सीसियाँ का डर शुरू से झूठा 
था । यह डर किसी स्वतन्त्र भारतीय नरेश पर हसला 
करने के लिए कोई बहाना भी नहीं हो सकता था, तंथापि 
यदि इससे पूर्व फ्रान्सीसियों के भारत पर हमला करने 
की कोई सम्भावना हो भी सकती थी तो अब वह भी 
बिलकुल जाती रही । किन्तु जैसा हम लिख चुके हैं, ये 
सब बातें वेल्सली के लिए केवल बहाना मात्र थीं, उसका 
असली उद्देश दूसरा और स्पष्ट था। ४ नवम्बर को 
वेल्संली ने फिर टीपू को एक sera सित्रता-सूचक पत्र 
लिखा । ८ नवम्बर को अपनी तैयारी देखकर वेल्सली ने 


रङ्ग बदला और एक अत्यन्त उदण्डतापूर्ण पत्र में मॉरीशस" 
के एलान का ज़िक्र करते हुए टीपू को लिखा कि--“आप - 


यह गुमान नहीं कर सकते कि मेरे देश के शत्रुओं के 
और आपके बीच जो बातें हुई हैं, उनकी ओर से a 


उदासीन रह सकता हूँ ।” इत्यादि । केवल चार दिन के | 


अन्दर टीपू की ओर वेरसली के रुख में यह अचानक 
परिवत्तेन हो गया । cee 


छेड़छाड़ 


इसी पत्र में वेस्सली ने टीपू को यह धमकी दी कि 
एक BAA अफसर मेजर डवटन को इस उद्देश से 
आपके दरबार में भेजा जायगा, ताकि शान्ति क्रायम 
रखने के लिए जिन ज्ञिलों की अङ्करेजों को ज्ञरूरत है, 
उन्हें वह आप से माँग ले । असल में अङ्गरेज्ञों की तैयारी 
पूरी हो चुकी थी, इसीलिए टीपू से अब साफ़ छेइछाड़ 
शुरू कर दी गई । 


पाँच दिन बाद वेरसली ने जल-सेनापति रेनियर को | 


लिखा कि--हेदराबाद को ठीक कर लिया गया है, 
और ससुव-तट पर दोनों ओर हमारी युद्ध की तेयारियाँ 
खूब हो चुकी हैं”--इसलिए “यह अवसर हमारे लिए 
अच्छा है और में इस अवसर से लाभ उठाकर केवल 
डर दिखाकर अथवा लड़कर टीपू को शक्तिहीन कर देने 
का पक्का निश्चय कर चुका हूँ ।” 
इसके बाद बिना टीपू के उत्तर की प्रतीक्षा किए 
वेल्सली कलकते से चल दिया और ३१ दिसम्बर, सन्‌ 
१७६८ को स्वयं युद्ध के मैदान के समीप रहने के उद्देश 
से सङ्राख पहुँच गया। मद्रास पहुँचते ही उसे अपने 


| नवम्बर के पत्र के उत्तर में टीपू का साक्र-साफ़ पत्र 
मिला | 

मॉरीशस वाले मामले के जवाब में टीपू ने लिखा-- 

“इस ख़ुदादाद सरकार में एक क़ौम व्यापारियों 
की है, जो ख़ुश्की पर और wae पर तिजारत करती 2 । 
इनके TAA ने एक-दो मस्तूल वाला जहाज़ खरीदा 
गौर उसमें चावल भर कर तिजारत के लिए निकले । 
अकस्मात्‌ यह जहाज़ मॉरीशस टापू में जा पहुँचा । 
वहाँ से चालीस आदमी फ्रान्सीसी और काले रङ्ग के, 
जिनमें से १० या १२ दस्तकार थे और बाक़ी नौकर थे, 
'जहाज्ञ का किराया देकर जीविका की तलाश में यहाँ 
आ गए । उनमें से जिन्होंने नौकरी करना पसन्द 
किया वे रख लिए गए, बाही इस खुदादाद सरकार की 
सीमा से बाहर चले गए । शायद फ्रान्सीसियाँ ने, जिनमें 
बुराई और छल भरा हुआ है, इस जहाज के जाने से 
फ़ायदा उठाकर इन दोनों सरकारों के दिलों में मेल पैदा 
कर देने के उदेश से ये अफ़वाहें उड़ा दी हैं । 

“मेरी यह दिली ख्वाहिश है और में सदा इसी 
प्रयल में लगा रहता हुँ कि सुलहनामे की शर्तें पूरी हों 
आर कम्पनी बहादुर की सरकार के साथ दोस्ती और 
Aa की बुनियाद स्थायी और मज़बूत रहे Ix KK > 
इस परिस्थिति में आपके मैत्री-सूचक पत्र में युद्ध का 
सङ्केत x > » पढ़ कर सुकते बडा ही आश्चर्य हुआ ।” 

वेल्सली की धमकी के जवाब में टीपू ने लिखा-- 

“यह समा गया है. कि ख़ुदा के फ़्ज़ल से सुलह 

. के वक्त चारों सरकारों के बीच शपथ-पूर्वक जो प्रतिज्ञाएँ 
की गई हैं, वे इतनी दृढ़ और सवे-स्वीकृत हैं कि हमेशा 
क्रायम रहेंगी x xX » में नहीं समझ सकता कि दोस्ती 
ओर मेल की बुनियादों को स्थायी बनाने के लिए, सल्त- 
नतों को सुरक्षित रखने के लिए और सबके लाभ और 
भले के लिए इससे ज़्यादा कारगर और कौन से उपाय 
किए जा सकते हैं ।”* , 

३१ दिसम्बर, सन्‌ १७९८ को वेल्सली को टीपू का 
यह पत्र मिल्ला । ३ जनवरी, सन्‌ १७३३ को वेल्सली ने 
टीपू को एक और लस्त्रा पत्र लिखा, जिसमें उसने टीपू को 
त. । स्पष्ट लिख दिया कि आप अपने समुद्र-तट के समस्त 


* Jy ellesley sDispatches, Vol. |. ७. 382, 383. 


[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या ३ 


नगर और बन्दरगाह अङ्गरेज्ञों के हवाले कर दीजे । पत्र 
मिलने के २४ घण्टे के अन्दर टीपू से जवाब माँगा गया | 
वास्तव में यह पत्र टीपू को केवल युद्ध की सूचना थी । | 

टीपू अब अच्छी तरह समझ गया कि जिन विदेशियों 
को हैदर ने पूरी तरह परास्त करके उनके साथ दया और 
उदारता का व्यवहार किया, जिन्हें स्वयं टीपू ने एक बार 
अपनी सुट्टी में लाकर उनके वादों पर विश्वास करके छोड़ 
दिया, जिन्होंने अभी छे वर्ष पूवे उसके साथ मित्रता की 
सन्धि की थी, वे अब उस पर झूठे दोष लगाकर उसे 
मिटा देने पर कटिबद्ध थे। पराजित शत्रु की ओर उदारता 
दिखलाना एशियाई नरेशों का सदा से एक विशेष गुण 
रहा है, किन्तु अनेक बार उन्हें इस उदारता का गहरा 
मूल्य चुकाना पड़ा है । | 


टीपू पर हमला 


३ फ़रवरी, सन्‌ १७६६ को कम्पनी की सेना टीपू के 
राज्य की ओर बढी । टीपू इस युद्ध के लिए तैयार न था | 
१३ फ़रवरी को उसने वेल्सली को पत्र लिखा कि मामले 
को शान्ति से तय करने के लिए मेजर डवटन को मेरे 
दरबार में भेज दिया जावे। इसके बाद भी कई बार टीपू 
ने प्राथना की कि पहले बातचीत से मामले को तय 
करने की कोशिश कर ली जावे। किन्तु वेल्सली ने इन 
प्राथनाओं की ओर कुछ भी ध्यान न दिया । २२ फ़रवरी 
को टीपू के साथ युद्ध का एलान कर दिया गया । कम्पनी 
की सेनाएँ जनरल हैरिस के अधीन थीं । जल और स्थ त्त 
दोनों ओर से टीपू को घेर लिया गया । विवश होकर टीपू 
ने भी वीरता के साथ सुक़ाबले का निश्चय किया । 

विश्वासघात का जाल | 

वेश्सली जानता था कि बावजूद इतनी तैयारी के 

कम्पनी की सेना का टीपू को परास्त कर सकना इतना 

सरल न था। इसलिए उसने कम्पनी की प्राचीन प्रथा 

के अनुसार टीपू के अफसरों और उसकी प्रजा के साथ 

पहले ही से गुप्त साज़िशें शुरू कर दी थीं । वेल्सली ने 
मद्रास के गवरनर हैरिस को लिखा-- 

“मेरे पाल यह मानने के लिए काफ़ी वजह है कि 
टीपू सुलतान के बहुत से सामन्त, सरदार, झुख्य-सुख्य 
THA और प्रजा के अन्य लोग अपने नरेश के विरुद्ध 
विद्रोह करके कम्पनी और उसके साथियों की शरण में 


जनवरी, १ me ] 


am के लिए तैयार हैं। सुलतान की दराबाजञी और 
ज्यादती के कारण जिस युद्ध में हमें फिर से पड़ना पड़ा 
है, उसमें सुलतान के आदसियो के असन्तोष और विद्रोह 
से जहाँ तक BAI हो सके, लाभ उठाना हमारे लिए 
उचित और उपयुक्त है ।”* 

“दगाबाजी और ज़्यादती' वास्तव में किस ओर थी, 
यह इतिहास के पन्ने-पन्ने से ज़ाहिर है। रहा विपक्षी के 
“्रादसियों के असन्तोष और बरावत से जहाँ तक 
सम्भव हो सके लाभ उठाना', नहीं बल्कि उनमें असन्तोष 
ओर बग़ावत पैदा करके उन्हे अपनी ओर फोडना--सो 
यह काम सदा ही कम्पनी के लिए 'ज्ञायज्ञ और सुनासिब' 
समझा गया । इस काम के लिए अर्थात्‌ पहले से जा- 
जाकर टीपू के आदमियों से मिलने और उन्हें फोड़ने के 
लिए वेल्सली ने अपने भाई करनल वेल्सली, करनल 
क्लोज़, RAT एगन्यु, कसान मैलकम और कसान मैकॉले, 
पाँच आदमियों का एक बाज़ाब्ता कमीशन नियुक्त किया । 
इस समय के पत्रों से स्पष्ट है कि Aq के विरुद्ध इससे 
पहले के युद्ध में भी कॉर्नवालिस इसी तरह के उपायों 
को काम में ला चुका था। 


मीर हुसेनअली खाँ किरमानी ने अपनी फ्रारसी 
पुस्तक “निशान-ए-हैदरी” में खासे विस्तार के साथ 
बयान किया है कि किस प्रकार कम्पनी की सेनाओं ने 
एकाएक चारों ओर से टीपू को जा घेरां, किस प्रकार 
वीरता और आन के साथ टीपू ने मरते दम तक शज्रुओं 
का सुक्राबला किया और किस प्रकार टीपू के दरबार और 
उसकी समस्त सेना को विश्वासघातकों से छुलनी-छुलनी 
करके अन्त में अङ्गरेज्ञो ने विजय प्राप्त की । 


इस पुस्तक से पता चलता है कि इस युद्ध में निज्ञाम 


* J have reason to believe that many ofthe tributaries, 
principal officers, and other subjects of Tipoo Sultan, are 
inclined to throw off the authority of that prince, and to 
place themselves under the protection of the Company 
: and of our allies. The war in which we are again involved 

by the treachery and violence of the Sultan, renders it 
both just and expedient that we should avail ourselves, 
as much as possible, of the discontent and disaffection of 


his people.” 
—Marquess Wellesley’s letter to General 
Harris, Wellesley’s Dispatches, ७. 442. 


EX 


और उसके वज्ञीर मीर आलम ने अद्जरेज़ों को फिर खूब 
सहायता दी । चार हज़ार सेना मद्रास से जनरल हेरिस 
के अधीन थी । चार हज्ञार सबसीडीयरी सेना हैदराबाद 
से आकर मिली । दो हज़ार सेना बङ्गाल की थी । आठ 
हज़ार सवार मीर आलम के अधीन थे और हैदराबाद 
ही के छै हजार सवार रोशनराव के अधीन थे। कुछ 
सेना बम्बई से थाइ । इस प्रकार कुल मिला कर लगभग 
३० हजार सेना ने चारों ओर से टीपू पर एक साथ 
चढ़ाई की । 

इस युद्ध के विविध संग्रामों को वर्णन करने के बजाय 
हम केवल युद्ध के उस पहलू को संक्षेप में बयान करेंगे, 
जो वास्तव में टीपू के नाश और अङ्गरेजों की सफलता का 
कारश हुआ । सबसे पहला धोखा जो टीपू के कुछ 
नमकहराम सलाहकार और जासूसों ने उसे दिया, वह 
यह था कि उन्होंने टीपू को विश्वास दिलाया कि कस्पनी 
की समस्त सेना चार या पाँच हजार से अधिक नहीं है। 


टीपू ने ख़बर पाते ही अपने विश्वस्त ब्राह्मण मन्त्री 
आर सेनापति पूनिया के अधीन कुछ सवार शत्रु के 
सुक्राबले के लिए भेजे। रायकोट नामक स्थान से लगभग 
दों कोस पर इस सेना की कम्पनी की सेना से मुठभेड 
हुई । किन्तु पूनिया भीतर से अङ्गरेजों से सिला हुआ 
था। उसने बजाय सुक्राबला करने के कम्पनी की सेना 
के दाएँ-बाएँ चक्कर लगाने शरू किप्‌ । कम्पनी की सेना 
आगे बढ़ती रही । पूनिया की सेना के एक दल ने आगे 
बढ कर वीरता के साथ शत्रु को रोका और एक बहुत 
बड़ी संख्या को तलवार के घाट उतारा । पूनिया ने यह 
देख कर अपने वीर खवारों को शाबाशी देने के स्थान पर 
उन्हें अस्वन्त कडे शब्दों में ल़ानत-मलामत की । सवार 
समझ गए कि पूनिया लड़ना नहीं चाहता । इसके बाद 
कम्पनी की बढ़ती हुईं सेता को रोकने वा उनसे लड़ने के 
बजाय विश्वासघातक पूनिया की सेना शत्रु के आगे-पीछे 
बतौर उनके संरछकों के चलती रही | | 

यह ख़बर सुन कर कि कम्पनी की सेना बढ़ी चली 
आ रही है, सुलतान टीपू ने स्वयं सेना सहित आगे 
बढ़ने का विचार किया । उसके सलाहकारो ने फिर उसे 
धोखा दिया । जनरल हैरिस की सेना एक विशेष मार्ग 
से श्रीरङ्गपद्घन की ओर बढ़ रही थी। टीपू के सलाहकारों 
ने उसे दूसरा मार्ग बतला दिया और टीपू ने एक ग़ल्नत 
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सड़क पर जाकर डेरे डाल दिए । ज्योंही टीपू को इस 
विश्वासघात का पता चला, उसने फ़ौरन AS के साथ 
भागे बढ़कर गुलशनाबाद के पास सामने से हैरिस की सेना 
को रोका । कुछ देर तक खूब घमासान युद्ध हुआ, जिसमें 
सुलतान के अनेक सिपाहियों और सेनानियों ने वीरता 
के हाथ fare: कम्पनी की सेना और विशेष कर 
उनके AIGA को ज्ञबरदस्त हानि सहनी पड़ी 1 ठीक 
अवसर पर सुलतान ने अपने एक सेनापति कमरुहीन 
खाँ को सवारों सहित आगे बढ़ कर शत्रु को समाप्त कर 
देने की आज्ञा दी, किन्तु कमरुद्दीम खाँ भी अपने आपको 
WR के हाथ बेच चुका था, मौक़ा मिलते ही शत्रु 
पर हमला करने के बंजाय वह थोडा आगे बढ़ कर उलटा 
लौटा और एकाएक अपने सवारों सहित सुलतान की 
सेना के एक भाग पर टूट पडा । टीपू के अनेक जाँबाज़ 
सिपाही इस समय काम आएं, अनेक हैरान होकर पीछे 
हट गए और कमरुद्दीन al के विश्‍वासघात के प्रताप 
से मैदान अज्ञरेज़ों के हाथ रहा । 
इतने में टीपू को पता चला कि एक दूसरी सेना 
जनरल We के अधीन बम्बई से श्रीरङ्गपटन की ओर 
बढ़ी चली था रही है, तो फौरन कुछ सरदारों को जनरल 
हरिस के सुक्राबले के लिए छोड़ कर टीपू अपनी समस्त 
सेना और तोपख़ाने सहित जनरल wae का माग रोकने 
के लिए बढ़ा । 
दो रात और एक दिन के लगातार कूच के बाद 
` टीपूने बस्बई की सेना को जा पकडा और पहुँचते ही 
हमले की आज्ञा दी। टीपू की सेना ने इस समय भी 
पूरी वीरता दिखलाई । कम्पनी की सेना को भारी शिकस्त 
खानी पडी । अनेक मैदान में काम आए और अनेक 
माल-असबाब छोड़ कर, जान बचा कर आस-पास के 
जङ्गल में जा छिपे। टीपू के जासूसो ने आकर उसे ख़बर दी 
कि बम्बई की सेना युद्ध का इरादा छोड़कर जङ्गल के रास्ते 
पीछे लौट गई । टीपू अपनी विजयी सेना सहित श्रीरङ्ग: 
पडन की ओर सुड आया । 
___ मालूम होता है, पूनिया और कमरुद्दीन जैसे विश्वास- 
घातकों ने टीपू के चारों ओर नमकहराम सुख़बिर और 
सक्षाहकार पैदा कर रक्खे थे । 


टीपू के श्रीरङ्गपट्टन पहुँचते ही जनरल हैरिस की सेना 
_ नगर के सम्मुख आ पहुँची । सामने की ओर श्रीरङ्गपट्टन 


[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या ३ 
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का क्रिला था और पीछे नगर । waht सेना ने fa 


आर नगर के अन्दर आग बरसानी शुरू की। टीपू के 
कुछ सलाहकारो ने उसे राय दी कि आप नगर छोड़ कर 
भाग जाइए अथवा सुलह की बातचीत शुरू कीजिए । 
वीर टीपू ने उस स्थिति में दोनों बातों से इनकार 
कर दिया। उसने अन्त समय तक लड्ने का निश्चय 
कर लिया था। मालूम होता है, पूनिया और कमरुहीन 
खाँ के विश्वासघात का उसे अभी तक पता न चला 
था। फिर इन्हीं दोनों सेनापतियों के अधीन सेना 
नियुक्त करके fet से बाहर भेजी गई । मीर हुसेनअली 
खाँ लिखता है कि यह सेना बार-बार अङ्गरेजी सेना 
के दाएँ-बाएँ चक्कर लगाती थी, बार-बार टोपू के वीर 
सवार शत्रु पर हमला करने की इजाजत माँगते थे 
Sit बार-बार उनके सेनापति उन्हें इजाजत देने से 
इनकार करते थे, और सिपाही ca और निराशा से 
हाथ मलते रह जाते थे; यहाँ तक कि बस्चई की सेना 
सी हेरिस की मदद के लिए आ पहुँची । 


अन्त में एक घमासान संग्राम हुआ | इस संग्राम में 
सहताब बारा का मोरचा श्रीरङ्गपट्टन के क्रिले की set 
ati टीपू का एक विश्‍वस्त अनुदर सय्यद राफ़््फार 
महताव बाग़ का संरक्षक था। सय्यद राफ्रफ्रार देर तक 
बड़ी वीरता के साथ शत्रु के हमलों से महताब बाग़ 
की रक्षा करता रहा । दुश्मन ने देख लिया कि सस्यद 
TAN के रहते महताब बारा को जीत सकना असम्भव 
है | सय्यद राफ्रहार को घन का लोभ दिया गया । उस 
पर इसका कोई असर न हुआ । अन्त में साजिश होकर 
टीपू के पास के नमकहरामों ने टीपू को कुछ समका- 
बुझा कर सय्यद ग़फ़्फ़ार को महताब बारा से हटवा कर 
किले के अन्दर बुलवा लिया । जिस मनुष्य ने सय्यद 
TAR की जगह ली, वह ञ्रङ्गरेज्ञों का धनक्रीत था। 
GUT ग़फ़्छार जब वहाँ से चला गया तब उसने मह- 
ताब बाग अङ्गरेजी सेवा के हाथों में दे दिया और एक 
प्रकार से श्रीरङ्गपट्टन के fet का दरवाजा शत्रु के लिए 
खोल दिया । | 

टीपू का मुख्य सलाहकार इस समय उसका एक 
दीवान मीर सादिक़ था। भोले टीपू को बहुत देर तक 


इसका पता न चल सका कि यह मीर सादिक़ भी उसके 


श्मनों से मिला हुआ था। यहाँ तक कि मीर सादिक 
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ने टीपू के एक विश्‍वस्त अफ्रसर mst खाँ को क़त्ल 
करवा दिया और fea की दीवारों के टूट जाने पर भी 


टीपू से इस ख़बर को छिपाए wart अन्त में जब टीपू: 


को अपने कुछ विश्वस्त आदमियों हारा इन सब बातों 
का और मीर सादिक़ और उसके अन्य साथियों के 
विश्वासघात का पता चला, तो टीपू ने एक दिन सुबह को 
अपने हाथ से विश्वासघातकों की पक लम्बी सूची तैयार 
करके सीर सुईनुहीन के हाथ में दी और उसे आज्ञा 
दी कि आज ही रात को इन समस्त नमकेहरासों का, 
जिस तरह हो, काम तमाम कर देना । 


अकस्मात जिस समय मीर युईबुहीन ने इस सूची 
को खोल कर पढ़ना चाहा, महल का एक weisz, जो 


पढ़ना जानता था और सीर alee से मिला हुआ था, ' 
सीर सुईनुद्दीन के पीछे खड़ा हुआ था। इस फराश ने 


मीर सादिक्क का नाम सूची में सबसे ऊपर पढ़ कर फ़ौरन 
जाकर मीर सादिक को इसकी ख़बर दे दी । मीर सादिक 
सावधान हो गया । 


उसी दिन सुंखतान टीपू ने घोड़े पर चढ़ कर क्रिले की 
चहारदीवारी का निरीक्षण किया । टूटी हुईं दीवारों की 
मरम्मत का हुकुम दिया और ऐन एक दीवार के ऊपर अपना 
ख़ेमा लगवाया | कहते हैं कि कुछ उप्रोतिवियो ने टीपू से 
याकर an की कि आज का दिन दोपहर से सात घड़ी 


बाद तक आपके लिए शुभ नहीं है। इन ज्योतिषियों की 


सलाह के अनुसार टीपू ने अपने सहल में जाकर स्मान 
किया, हिन्दू क्रायदे से हवन ओर जाप आदिक कराए और 
दो हाथी, जिन पर काली कूलें पड़ी हुई थीं और जिनकी 
RA के चारों Hal में सोना, चाँदी, मोती और जवाइ- 
रात बँधे हुए थे, एक बराह्मण को दान दिए इसके बाद 
उसने अनेक रारीबों और मोहताजों में भोजन, वख और 
घन बँटवाया | 

दोपहर के समय टीपू अभी भोजन करने के लिए 
बैठा ही था और अभी पहला ही कौर उसके Gz में 
जाने पाया था कि किसी ने बाहर से आकर सूचना दी 
कि विश्वासघातको ने सुलतान के विश्वस्त अनुचर 


सय्यद राफ्र्फार को, जो उस समय fea का प्रधान 
संरक्षक था, HA कर डाला । टीपू के लिए दूसरा कौर 
हराम हो गया । ख़बर सुनते ही वह फौरन दस्तरखान 
छोड़ कर उठ खडा हुआ और घोड़े पर सवार होकर स्वयं 


Bod 


सय्यद TER की जगह लेने के लिए अपने कुछ ख़ास- 
ख़ास सरदारों सहित पीछे की ओर से क्रिले के अन्दर 
घुस गया । 

इधर विश्वासघातकों ने सय्यद ग़फ़फ़ार को ख़तम 
करते ही फ़ौरन दीवार पर चढ़ कर सफ़ेद रूमाल दिखा 
कर बाहर की अङ्गरेज्ी सेना को इशारा किया और 
पेश्तर इसके कि टीपू मौके पर पहुँच कर फिर से अपने 
आदमियों को जमा कर सके, शत्रु के सिपाही दीवार के 
टूटे हुए हिस्से से श्रीरक्षपट्टन के क्रिले के अन्दर घुस 
आए । 

जब्र दीवान मीर सादिक को पता चला कि सुलतान 
ख़ुद सेना जसा करके किले के अन्दर गया है, उसने घोड़े 
पर चढ़ कर सुलतान का पीछा किया और जिस दरवाज़े 
से टीपू क्रिले के अन्दर गया था, उसे मज्ञबूती से बन्द 
करवा कर, ताकि टीपू किसी तरह बच कर ने निकल 
सके, बाहर से सहायता पहुँचाने के बहाने एक दूसरे 
दरवाज़े से az बाहर निकलना चाहा | इस दूसरे दरवाज़े 
पर पहुँचते ही उसने वहाँ के पहरेदारों को आज्ञा दी कि 
जब में बाहर चला जाउँ तो तुम दरवाज़े को सञ्चबूती से बन्द 
कर लेना और फिर किसी के भी कहने पर न खोलना । 
किन्तु अभी वह इन पहरेदारों से बात कर ही रहा था कि 
टीपू के एक वीर सिपाही ने सामने से आकर ललकार 
कर कहा--'ऐ कम्बरत सलऊन ! अपने खदातसे सुल- 
तान को दुश्मनों के हवाले करके अब तु जान बचा कर 
भागना चाहता है? ले, यह तेरे गुनाह की सज़ा है!” 
यह कह कर उसने अपनी तलवार के एक वार से नमक- 
हराम मीर सादिक़ के दो टुकड़े कर डाले । मीर सादिक 
की लोथ घोड़े से ज्ञमीन पर जा गिरी । 

किन्तु टीपू और उसके देश को अब इससे क्या लाभ . 
हो सकता था ? टीपू ने जब अच्छी तरह देख लिया कि 
मेरे आदमियों ने मेरे साथ दशा की और क्रिला शत्र के 
हाथों में चला गया, तो उसने एक बार उसी दरवाज़े से 
फिर बाहर जाना चाहा; किन्तु एक साधारण क़िलेदार 
ने, जिसे मीर सादिक़ ने पहले से समझा रक्‍खा था, इस 
समय अपने स्वामी और नरेश टीपु सुलतान की आज्ञा 
पर fa का दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया । 


टीपू का अन्त 
agin सेना दीवार के टूटे हुए हिस्से पर से ha 
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के अन्दर प्रवेश कर चुकी थी । टीपू अब fae लौट कर 
अपने सुट्टी भर आदमियों सहित बढ़ते हुए शत्रु की ओर 
लपएका। उसने अपनी शक्ति भर अपने इन रहे-सहे 
सिपाहियों को जोश दिलाया । उसने चिज्ञा कर कहा-- 
“आख़ीर वक्त तक Ge की रक्षा करना हमारा ast दै" 
“इन्सान को मौत सिफ एक ही मरतबा आ सकती है, 
फिर क्या परवा है कि ज़िन्दगी कब ख़त्म हो !”* यह कह 
कर उसने अपनी बन्दूक से शत्रु की ओर गोलियाँ चलानी 
शुरू कीं । कई यूरोपियन अफ़सर उसकी गोलियों का 
शिकार होकर गिर पड़े। किन्तु शत्रु की संख्या बहुत 
अधिक थी। अन्त में एक गोली टीपू की छाती में बाई 
ओर आकर लगी । टीपू gah हो गया, तथापि उसने 
बन्दूक हाथ सेन छोडी और न वह पीछे मुड़ा। इस 
FRAT हालत में भी वह बराबर अपनी बन्दूक से शत्र पर 
गोलियाँ बरसाता रहा । थोड़ी देर बाद एक दूसरी गोली 
टीपू की छाती सें दाहिनी ओर आकर लगी । टीपू का 
घोडा अब ज़ज़्मों से छुलननी-छुलनी होकर गिर पड़ा । 
टीए की पगड़ी ज्ञमीन पर जा गिरी। शत्रु अधिक निकर 
आ पहुँचे । प्यादा पा और नङ्गेसर टीपू ने अब बन्दूक़ 
फेक कर दाहिने हाथ में अपनी तलवार सँभाली । टीपू 
की छाती से अब दो-दो धारें खुन की बह रही थीं। उसके 
कुछ वफादार साथियों ने उसकी यह अवस्था देख कर 
सहारा देकर उसे एक पालकी में बैठा दिया । पालकी 


एक मेहराब के नीचे रख दी गई । इस हालत में टीपू के 


* ° History of Hyder Shah and Ho 
Sultan” by Prince Gholam Mohammad. 
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[ वर्ष ऽ, खण्ड १, संख्या ३ 
एक मुलाज़िम ने उसे सलाह दी कि अब आप अपने 
आपको अङ्करेज्ञों के हवाले कर दीजे और उनकी उदारता 
पर छोड़ दीजे, किन्तु वीर टीपू ने बड़े तिरस्कार के साथ 
इस सलाह को अस्वीकार किया । इतने में कुछ अङ्गरेज् 
सिपाही पाज्ञकी के पास तक आ पहुँचे । इनमें से एक ने 
टीपू को Weal देख कर उसकी कमर से जड़ाऊ पेटी 
उतारना चाहा । टीपू ने अभी तक तलवार हाथ से न 
छोड़ी थी । उसने इस तलवार से गोरे सिपाही पर वार 
किया और एक वार में उसका घुरना उड़ा दिया । फ़ौरन्‌ 
एक तीसरी गोली टीपू की दाहिनी कनपटी में आकर 
लगी, जिसने एक क्षण के अन्दर उसके ऐहिक जीवन का 
अन्त कर दिया। उस दिन रात को जिस समय टीपू का 


"खत शरीर लाशों के ढेर में से Ss कर निकाला गया तो 


उस समय तक तलवार उसके हाथ से न छूटी थी। 
दाहिने हाथ का पूरा पञ्जा तलवार के क़ब्ज़े पर कसा हुआ 
था। टीपू प्रायः कहा करता था--“दो दिन शेर की तरह 
जीना ज़्यादा अच्छा है बजाय दो सौ वर्ष भेड़ की तरह 
जीने के 1” 

निस्सन्देह टीपू का जीवन और उसकी छत्यु दोनों 
इस कथन के अनुरूप थीं ।* 


(अगले अङ्क में समाप्त ) 
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क भारत मे अङ्करेज्ी राज्य नामक पुस्तक का एक 


अध्याय, जो शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है । 


स चाँद! 


प्रतिशोच 


ado -- 
| [ स्वयिता--श्री० 'सरस' ] 
वे जब लो नहि आए अरी! घरी पक न ए कल पाती रहीं । 
रोवत जोहत नित्त रहीं पथ, देखन कौ अकुलाती रहीं ॥ 
घे जबु आए खुभागन तौ, झुकि के सकचाती लजाती रहीं । 
आली री | ऐसेहि चूकि सदा, दुखिया श्रँखियाँ पछताती रहीं ॥ 
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[ ले० प्रोफेसर चतुरलेन जी शास्त्री ] 


FRR से पश्चिम ओर जो 
पक्की सडक जाती है, उस 
पर BAH से लगभग 
१८-२० सील पर बैसौद' 
नामक एक बिलकुल छोटा 
सा गाँव है, जिसमें ३०-४० 
घर भूमिहार बाह्मणों के 
ओर कुछ घर क्षत्रियो के 

बच रहे हैं । इस गाँव के चारों ओर कोसो तक खण्डहर, 


. टीले और पुरानी ट्टी-फूटी मूर्तियाँ ढेर की ढेर मिलती 


हैं, जो इस बात Reale दिलाती हैं कि यहाँ कभी 
कोई बड़ा भारी समृद्धिशाली नगर बसा रहा होगा | 


वास्तव में अब से ढाई हज़ार वर्ष पूर्व यहाँ एक 
विशाल नगर बसा था, जिसका नाम बेशाली था, और 
जो प्रबल प्रतापी लिब्वविगण तन्म के शासन में था । 

वैशाली लिव्बविगण तन्म की एक प्रधान नगरी और 
रियासत थी । नगर व्यापारियों, जौइरियों, शिल्पकारों 
ओर भिन्न-भिन्न प्रकार के देश-विदेश के यात्रियों से परिपूर्ण 
था । 'श्रेष्टि चत्वर? नगर का प्रधान बाज़ार था, जहाँ जोइ- 
रियों और बड़े-बड़े व्यापारियों की कोख्याँ थीं और 
जिनकी व्यापारिक शाखाएँ समस्त उत्तर भारत में फैली 
हुईं थीं। दुकानदार स्वच्छ परिधान धारण किए पान 
कुचरते हँस-हँस कर ग्राहकों से बात करते, जोहरी, पन्ना, 
लाल, मूँगा, मोती, पुखराज, हीरा और अन्य wal की 
परीक्षा तथा लेन-देन में व्यस्त रहते थे । निपुण कारीगर 
TANS रत्नों को सान चढ़ाते, स्वण-आभरणों में रङ्गीन 
रत्न जडते और मोती गूँथते थे। गन्धी लोग केसर के 
थैल्ले हिलाते थे। चन्दन के तेलों में भिन्न-भिन्न सुगन्ध 
मिला कर इत्र बनाए जाते और नागरिक उनका खुला 
उपयोग करते थे। रेशम और बहुमूल्य महीन मलमल के 
व्यापारियों की दुकानों पर बग़दाद और फ्रारस के 
व्यापारी लम्बे-लस्बे लबादे पहने, भीड़ की भीड़ पड़े रहते 
थे । नगर की गलियाँ सकरी और तङ्ग थीं और उनमें 
गगन-खुस्बी अट्टालिकाएँ खड़ी थीं, जिनके अँधेरे तह- 


ख़ानों में इन धन-ऊुबेरों का बड़ा भारी कोष और दव्य 
रक्खा रहता था। 

सन्ध्या-समय सुन्दर श्वेत fal के रथों पर, जिन पर 
बढ़िया सुनहरा काम हुआ रहता था, नागरिक सैर करने 
राजपथ पर निकलते थे । इधर-उधर हाथी Baa हुए बढ़ा 
करते थे और उन पर उनके अधिपति रत्नाभरणों से सञ्चित 
अपने दासों तथा शरीर-रक्षकों से घिरे हुए चला करते थे । 

कः | 

अभी दिन निकलने में देर थी । पूर्व की ओर प्रकाश 
की आभा दिखाई पड़ रही थी, पर मार्गे में अधेरा था । 
राजमहल के तोश्ण पर अभी तक प्रकाश जल रहा था। 
चारों ओर प्रतिहार पड़े सो रहे थे। उनमें से केवल एक 
भाला टेक कर खड़ा नींद में कूम रहा था। तोरण के 
इधर-उधर कई कुत्ते पड़े सो रहे थे । 

धीरे-धीरे दिन का प्रकाश फैलने लगा । राजवगी इधर 
से उधर आने-जाने लगे । प्रतिहार रक्षी सेना का एक 
नवीन दल तोरण पर आ पहुँचा | उसमें से एक दण्डघर 
ने आगे बढ़ कर भाले के सहारे खड़े-खड़े Fad मनुष्य को 
पुकार कर .कहा--महानामन ! सावधान होओ और घर 
जाकर विश्राम करो। महानामन ने सजग होकर अपने 
दीर्घकाय को और भी विस्तार करके एक ज़ोर की अँग- 
डाई ली और यह कह कर कि--तुम्हारा कल्याण हो, 
वह अपना भाला धरती पर टेकता हुआ तीसरे तोरण 
की ओर बढ़ गया । पश्चिम की ओर पुराना प्रासाद और 
राजमहल का उपवन था, जिसकी देख-रेख महामामन 
के सुपुढे थी। यहीं उसकी छोटी सी shar थी, जहाँ 
वह अपनी प्रौढ़ा पत्नी के साथ १७ वर्ष से एकरस-- 
आँधी-पानी, सर्दी-गर्मी में रहता था। 

वह dig में कूमता हुआ Sa रहा था। अब भी 
प्रभात का प्रकाश धुँधला था। उसने अपनी कुटी के पास 
एक कदुली बूच के नीचे, ses में एक श्वेत वस्तु 
पड़ी रहने का भान किया । निकट जाकर देखा, एक नवजात 
शिशु स्वच्छ वर्खो में लिपटा अपना श्रयूँठा चूस रहा 
है । आश्चय-वकित होकर महानामन ने शिशु को उठा 


लिया । देखा, कन्या है ५ उसने अपनी स्त्री को पुकार 
कर उसे वह कन्या देकर कहा- देखो, आज इस प्रकार 
अपने जीवन की पुरानी साध मिटी । 


बह कन्या--उस दरिद्र faafa महानामन के उस 


द्रिद्रावास में शशिकला की भाँति बढ़ने लगी । उका 
नाम रक्खा गया अस्बपालिका | 


हे 


वैशाली से उत्तर-पश्चिम २४ कोस पर, एक छोटे 
से गाँव से, एक किनारे पर एक साधारण घर था। 
उसके हार पर एक बुद्ध प्रातःकाल बैठा दातुन कर रहा 
था । पूर्व के हार पर से पैर की आहट सुन कर उसने 
पीछे को देखा, एक चम्पक-पुष्प की कलली के समान 
११ वर्षीया बालिका--अति सुन्दरी बालिका, जिसके 
wate बाल लहलहा रहे थे, दौइती-दौइती बाहर 
आई, और ge को देख उससे लिपरने को लपकी, पर 
पैर फिसलने से गिर गई । बह गिर कर रोने लगी । बुद्ध 
ने दातुन फेंक, दौड कर बालिका को उठाया, उसकी धूल 
झाडी; बालिका ने रोना रोक कर कहा--बाबा, घर में 
आटा बिलकुल नहीं है, हम लोग क्या खायँगे ? बुद्ध ने 
उसे गोद में उठाते हुए कहा--कुछ चिन्ता नहीं, में 
अभी tte पिसवाने की व्यवस्था करता हुँ ।' बालिका ने 
कहा--“गेहूँ का भी तो एक दाना नहीं है ?' बृद्ध क्षण 
भर अवाक रहा । उसने कहा--'तड ठहर, में अभी 
शिकार मार लाता हुँ । बालिका ने रोक कर कहा-- 
'नहीं-नहीं, में पत्ती का मांस नहीं खाउँगी ।” 

- वृद्ध सहानासन fate था और कन्या थी अस्ब- 
पालिका । बृद्ध की पत्नी का स्वर्गवास हुए ८ साल 
व्यतीत हो गए थे। उसके बाद कन्या की परिचर्या में 
बाधा पड़ती देख, महानामन ने राज-सेदा छोड़ कर 
अपने आम में आकर बालिका की सेवा-शुश्रूषा अवाध- 
रूप से करने का निश्चय कर लिया था । वह गत म वर्षो 
से इसी गाँव में रहता । अम्बपालिका को उसने इस तरह 
पाला जैसे पक्षी चुग्गा दे-देकर अपने शिशु-परी को पालता 
: है। परन्तु खेद है, AVA उसकी छोटी सी कमाई 
की OF पूँजी, य्व से ख़्च करने पर भी समाप्त हो ही गई | 
और फिर धीरे-धीरे पत्नी के after दो-चार छुद्र 
आभूषण भी उदर-गुहा में पहुँच चुके । । अब आज क्या 
किया जाय ? अब तो आरा भी नहीं, एक दाना गेहूँ भी 
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नहीं । वृद्ध की प्राणों की पुतली, इस प्रश्‍न पर चिन्तित 
हो रही है। यह और भी कष्ट का प्रश्न था । पर बृद्ध ने 
हँस कर कहा--'अच्छा, अच्छा, सें अभी गेहूँ लिए आता 
हूँ? इतना कह कर वृद्ध ने बालिका के तड़ातड़ ३-४ 
aaa लिए और उसे गोद से उतारते-उतारते दो बूँद 
आँसू गिरा दिए । बालिका भीतर गई और वृद्ध चिन्ता- 


ara बैठ गया । अन्ततः उसने एक बार फिर महाराज की 


सेवा भें उपस्थित होकर पुरानी नौकरी की याचना करने 
का निश्चय किया । उसके बाहु का पौरुष तो थक चुका 
था । परन्तु क्या किया जाय, कन्या का विचार सर्वोपरि 
था । फिर भी बुद्ध के अति गम्भीर होने का यही मात्र 
कारण न था । लाख वृद्ध होने पर भी उसकी भुजा में बल 
था--बहुत था। पर उसकी चिन्ता थी--बालिका का अप्र- 
तिभ सौन्दर्य । सहखाधिक बालिकाएँ भी क्या उस पारि- 
जात-ऊछुम तुल्य कुन्द-कलिका के समान थीं ? किस पष्प 
में उतनी गन्ध, कोमलता और सौन्दर्य था ? उसे भय था 
कि राज-नियमानुसार वह विवाह से वञ्चित करके कहीं 
नगर-वेश्या न बना दी जाय ; क्योंकि लि्विगण तन्म 
सें यह क़ानून था कि राज्य की जो कन्या अत्यधिक 
सुन्दरी होती थी, उसे किसी एक पुरुष की पत्नी न होने 
दिया जाकर नागरिकों के लिए सुरक्षित wer जाया 
करता था। वास्तव में इसी भय से महानामन राज- 
धानी छोड़ कर भागा था, जिससे किसी की इष्टि उस 
बालिका पर न पडे । पर अब उपाय न था। महानामन 
ने राजधानी में एक बार जाने का निश्चय किया ! 


४ 


वैशाली की ओर जाने वाली सड़क पर वर्षा के कारण 
बड़ी कीचड़ हो रही थो । कड़ीं-कडीं तो नालों का पानी 
कच्ची सड़क को तोड़ कर, सड़क पर नदी की तरह बह 
रहा था। अभी वर्षा हो चुकी थी। ae और उसकी 
पुत्री दोनों भीग गए थे, पर धीरे-धीरे बढ़े चले जा 
रहे थे। हवा बन्द थी, गर्मी बढ़ गई थी और दूरस्थ 
पर्वतं की चोटियों में अस्त होते हुए सूर्य को देख- 
देख कर वृद्ध डर रहा था । निकट किसी बस्ती के 
चिन्ह न थे। यदि यहीं चौपट में अँधेरा हो गया तो 
कहाँ रात कठेगी, बच्ची खायगी क्या, यही वृद्ध के भय 
का कारण था । वह लाठी ठेकता-टेकता धीरे-धीरे आगे 
बढ़ रहा था । वह स्वयं बहुत थक गया था और बालिका 
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तो क्षण-क्षण में विश्राम की इच्छा प्रकट कर रही थी। 
बालिका ने कहा-पिता ! अब मैं और नहीं चल सकती, 
मेरे पैरों में देखो, लो हू बह रहा है, वे फट गए हैं । वृद्ध ने 
स्नेह से उसे चुमकार कर कहा--बस अब थोड़ी दूर और; 
निकट ही कहीं गाँव या बस्ती मिलने पर ठहरनेमें सुभीता 
रहेगा । पर बालिका और कुछ पग चल कर मार्ग ही में एक 
ऊँची जगह पर बैठ गई । वृद्ध भी निरुपाय हो, पास ही 
बैठ गया । अन्धकार ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया। 
सहसा बालिका ने चौंक कर कहा--पिता जी, देखो 

घोड़ों की टाप का शब्द सुनाई दे रहा है ! बुड्ढे ने उठ 
कर दूर तक दृष्टि करके देखा । सड़क के निकर एक घना 
सेमल का वृक्ष था, जिसके नीचे घोर अन्धकार था। 
TE कन्या का हाथ पकड़, वहीं जा छिपा । आकाश में 
अब भी बादल घिर रहे थे और फिर ज़ोर की वर्षा 
होने के रङ्ग-ठङ्ग दीख पड़ते थे। बीच-बीच में बिजली 
भौ चमक जाती थी। थोड़ी देर बाद बहुत से सवार 
वहाँ तक आ पहुँचे । वर्षा भी शरू हो गई । सवारों ने 
निश्चय किया कि उस वृक्ष के नीचे आश्रय लें । 

वृद्ध भय से बालिका को छाती में छिपाए वृत की 
जड़ में चिपक कर as गया । सहसा बिजली की चमक 
में अश्वारोहियों age के निकट भनुष्य-सूति देख कर 
कहा--अरे ! ge के निकट यह कौन हे? वृद्ध वहाँ से 
हट कर चुपचाप खेत में जाने लगा । waa एक बा 
आकर उसकी छाती को विदीर्ण कर गया । वृद्ध एक 
चीत्कार करके धरती पर गिर गया। बालिका ज़ोर से 
चिल्ला उडी । 

अश्वारोही दक्ष ने निकट जाकर देखा--झृत पुरुष 
वृद्ध और निरस है। पर कन्या को देखते ही agi 
फेंकने वाले सवार ने कहा--वाह ! बूढ़े को मार कर 
ऱ मिला ! इसमें किसी का साझा नहीं है? 

बालिका भय और शोक से चिल्ला उठी । अश्वारोही 


ने उसकी परवा न कर, उसे उठा कर घोड़े पर रख जिया 


और वे आगे बढ़े । 


जे 
वैभवशालिती वैशाली का जो a say’ नामक 
बाज़ार था, उसके उत्तर कोण पर एक विशाल प्रासाद, 
जिसके गुम्बजों का प्रकाश रात्रि को गङ्गा पार से भी 
दीखता था। बाहर का far विशाल पत्थरों का 
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बनाया गया था, जिसे उठाना और जोड़ना देस्यों का ही 
काम हो सकता था। इन पत्थरों पर स्वपत्णकल्ा और 
शिल्प की सूदम बुद्धि ad की गई थी । ड्योढी पर गहरा 
हरा रङ्ग किया हुआ था और ऊँचे महराबदार फाटक पर 
फूलों की गुँथी हुई सुन्दर मालाएँ लटक रही थीं । पहले 
आँगन में प्रवेश करने पर श्वेत अद्यत्रिकाओं की पंक्ति 
दीख पड़ती थी । उनकी दीवारों पर काँच की तरह 
चमकदार श्वेत पलस्तर किया गया था। सीढ़ियों पर 
भिन्न-भिन्न प्रकार के WRF बहुमूल्य पत्थर लगे थे, 
an खिड़कियों में बिल्लौर के fears थे, जिनमें AB 
चत्वर की बहार बेठे ही बैठे दीख पड़ती थी । दूसरे 
आँगन में गाडी, बैल, घोडे हाथी FRA और महा- 
वत उन्हें चावल-घी खिला रहे थे। तीसरे आँगन में 
अतिथि-शाला तथा आगत जनों के ठहरने का प्रबन्ध था । 
यहाँ बहुत सुन्दर विशाल पत्थरों के anil पर महराब 
खड़े हुए थे। चौथे आँगन में नाव्यशाला और गायन- 
भवन था, पाँचवें आँगन में भिन्न-भिन्न प्रकार के शिइपकार 
और जौहरी लोग नाना प्रकार के आभूषण बना और रत्नों 
को fa रहे थे। छठवें आँगन में भिन्न-भिन्न देश के पशु- 
पक्षियों का अदुत संग्रह था। सातवा आँगन बिलकुल 
श्वेत पत्थर का बना था, और उसमें सुनहरा काम हो रहा 
था। इसमें दो भीमकाय सिंह स्वर्ण की मेखलाओं से 
eas बँधे थे और चाँदी के पात्रों में पानी भरा 
उनके निकट घरा था । गृह-स्वामिची अम्बपालिका इसी 
कक्ष में विराजती थी । 


सन्ध्या होगई थी। परिचारक और परिचारिकाएँ 
दौड़-धूप कर रही थीं, कोई सुगन्धित जल आँगन सें | 
fess रही थी, कोई धूप जला कर भवन को सुवासित 
कर रही थी, कोई wea ढीप-गुच्छु में सुगन्धित तेल 
डाल कर प्रकाशित करने में व्यस्त थी aga से माली 
तोरण और अलिन्द पर at पुष्पों के गुलदस्ते और 
मालाओं को सजा रहे थे। अलिन्द में दण्डधर अपने- 
अपने स्थानों पर भाला टेके स्थिर भाव से खड़े थे । द्वार- 
पाल तोरण पर अपने द्वार-रक दल के साथ ana 
उपस्थित था । 


कषण भर बाद प्रासाद भाँति-भाँति के रङ्गीन प्रकाशों 
से जगमगा उठा । भाँति-भाँति के रङ्गीन MEN चलने 
लगे और उन पर प्रकाश का प्रतिविस्व इन्द्र-चनुष की बहार 
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दिखाने लगा । धीरे-धीरे प्रतिष्ठित नागरिक कोई पालकी 
में, कोई रथ पर और कोई हाथी पर चढ़ कर प्रथम 
सोरण पार कर आने लगे । परिचारक गण दौड़-दौड़ कर 
अतिथियों को सादर उतार कर भीतरी अलिन्द में पहुँचाने 
तथा उनकी सवारियों की व्यवस्था करने लगे । हाथी- 
घोड़े, रथ, पालकी आदि वाहनों का ताँता लग गया। 
उनकी भीड़ से बाहर का विशाल पाङ्गण भर गया । 


सातवें तोरण के भीतर श्वेत पत्थर के एक विशाल 
सभा-भवन में अम्बपालिका नागरिक युवकों की अभ्यर्थना 
कर रही थी । यह भवन एक टुकड़े के ६४ हरे रङ्ग के 
पत्थर के खस्भों पर निरसित हुआ था, और इस पर 
रङ्गीन Tal को जड़ कर फूल-पत्ती, पत्ती तथा वन के दृश्य 
बनाए गए थे। छत पर स्वर्ण का पत्तर मढ़ा था, जहाँ 
पर बारीक खुदाई और रङ्गीन मीना का काम हो रहा 
था। इस विशाल भवन में दुग्ध-फेन के समान उज्जशल 
वर्ण का अति सुलायम और बहुमूल्य बिछावन बिछा 
at) थोडे-थोडे अन्तर से बहुत सी वेदियाँ एथक्‌-प्रथकू 
बनी थीं, जहाँ कोमल उपाधान, सद्य के स्वणं-पात्र और 
प्यालियाँ, जुआ खेलने के पासे, तथा अन्य विनोद- 
सामग्री, भिन्न-भिन्न प्रकार के ग्रन्थ, बहुमूल्य चित्र तथा 
अन्य बहुत सी मनोरञ्जन की सामग्री थी । 


महा प्रतिहार अलिन्द तक 'अतिथि-युवको को लाता, 
वहाँ से प्रधान परिचारिका उसे कक्ष तक ले आती। 
कत्त-द्वार पर स्वयं अम्त्रपालिका साक्षात रति के समान 
ग्रागत जनों का हाथ पकड़ कर स्वागत करती, एक वेदी 
पर ले जाकर बैडाती, सुगन्ध और पुष्प-मालाओं से 
सत्कार करती तथा अपने हाथ से मद्य ढाल कर पिलाती 
थी। उस स्वर्ग-सद्न में, उस रूप-यौवन और जीवन 
के आलोक में, we रात्रि तक नित्य ही माधुर्य और 
आनन्द का प्रवाह बहता था । सैकड़ों दासियाँ दौड़-धूप 
करके याचित वस्तु तत्काल जुट देतीं। फिर कुछ ठहर 
कर सङ्गीत-लहरी उठती | कोमल तन्तु-वाच गम्भीर 
खदज़ के साथ वैशाली के श्रेष्ठ पुत्रों, राजदगियों और 
कुमारों के हृदयों को मसोस डालता था । वाद्य की ताल 
पर मोम की पुतली के समान कुमारियाँ सधुर स्वर में 
स्वर-ताल और मूच्छुनामय सङ्गीत गान करतीं, और 
नर्तकियाँ ठुमक कर नाचती थीं! उस स्वप्न-सौन्दर्य के 


इश्य को युवक सुगन्धित सद्य के घूँ के साथ पीकर अपने 
जन्म को धन्य मानते थे । 

अम्बपालिका अब २० वर्ष की पूर्ण युवती थी। 
उसका यौवन और सौन्दर्य मध्याकाश में था। और 
लिञ्चविगण तन्म के राजा ही नहीं, मगध, कोशल 
sit विदेश के महाराजा तक उसके लिए सदैव अभिः 
लाषी बने रहते थे । इन सभी महा नृपतियों की 
ओर से रत्न, वख, हाथी अदि भेंट में आते रहते थे और 
अस्वपालिका अपनी कृपा ate ta के चिन्ह-स्वरूप 
कभी-कभी ताज़े फूलों की एकाध माला तथा कुछ गन्ध 
द्रव्य उन्हें प्रदान कर दिया करती थी । 


विधाता ने मानो उसे स्वर्ण से बनाया था । उसका 
रङ्ग गोरा ही था, उस पर सुनहरी प्रभा थी- जैसी 
चम्पे की अविकसित कली में होती है । उसके शरीर की 
लचक, अङ्गां की सुडौलता वर्णन से बाहर की बात थी । 
उस सौन्दर्य सें विशेषता यह थी कि समय का अत्याचार 
भी उस सौन्दर्य को नष्ट न कर सकता था। जैसे मोती 
का पतं उतार देने से भीतर से as आभा, नया पानी 
देमकने लगता है, उसी प्रकार अम्बपालिका का शरीर 
प्रति वर्ष निखार पाता था । उसका क़द कुछ लम्बा, देइ 
मांसल और कुच पीन थे । तिस पर उसकी कसर इतनी 
पतली थी कि उसे कटिबन्धन बाँधने की आवश्यकता 
ही नहीं पड़ती थी । उसके अङ्ग-प्रस्यङ्ग चैतन्य थे, मानो 
प्रकृति ने उन्हें नृत्य करने और आनन्द भोग करने को 
बनाया था । 

उसके tal में सूच्म लालसा की झलक और इष्टि 
में ग़ज़ब की मदिरा भर रही थी । उसका स्वभाव सतेज 
att चितवन में इढ़ता, निर्भाकता, विनोद और स्वेच्छा- 
चारिता साफ़ भज्कती थी । उसे देखते ही आसोद- 
प्रमोद की अभिलाषा प्रत्येक पुरुष के हृदय में उत्पन्न हो 
जाती थी । 


जैसा कहा जा चुका है, उसकी रङ्गत पर एक सुनहरी 
कल्क थी। गाल कोमल और गुलाबी थे। ओठ लाल 
और उत्फुल्ल थे। मानो कोई पका हुआ रसीला फल 
चमक रहा हो । उसके दाँत हीरेकी तरह स्वच्छ, चमक- 
दार और अनार की पंक्ति की तरह सुडौल, कुच पीन 
तथा अनीदार थे। नाक पतली, गईन हंस-जैसी, कन्ध 
सुडौल, बाहु रणाल-जैसी थी। सिर के बाल काले, wR 
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थर घुँघराले तथा रेशम से भी सुलायम थे। आँखें काली 


ओर कटीली, उँगलियाँ पतली और मुलायम थीं। उन 
पर उसके गुलाबी नाज़ूनों की बडी बहार थी। पैर 
छोटे और सुन्दर थे । जब वह ठसक के साथ उठ कर खड़ी 
हो जाती तो लोग उसे एकटक देखते रह जाते थे। उसकी 
भुजाओं और देह का पूर्व भाग सदा खुला रहता था । 


दे 

वेशाली में बड़ी भारी बेचैनी फैल गई । अश्वारोही 
_दुल के दल नगर के तोरण से होकर नगर से बाहर निकल 
रहे थे। प्रतीहार लोग और किसी को न बाहर निकलने 
देते थे और न भीतर घुसने देते थे। तोरण के इधर-उधर 
बहुत से नागरिक सेना का यह अकस्मात्‌ प्रस्थान देख 
रहे थे। एक पुरुष ने पूछा--'क्यों भाई, जानते हो यह 
सेना कहाँ जा रही है ?' उसने कहा- “न, यह कोई नहीं 
. जानता। अश्वारोही दल निकल गया । पीछे कई सेना- 
नायक धीरे-धीरे परामर्श करते चले गए । 
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SY भर में सम्बाद फेल गया। मगध के प्रतापी 
सम्राट्‌ शिशुनागवंशी विस्वसार ने वैशाली पर चढाई 
की । गङ्गा के दक्षिण छोर पर eda मागध सेना दृष्टि 
के उस छोर से इस छोर तक फैली हुईं थी। इस सेना 
में १० हज़ार हाथी, ९० हज़ार अश्वारोही और पाँच लाख 
पैदल थे । | 

वैशाली के लिचविगण तन्म का प्रताप भी साधारण 
न था। गङ्गा के उत्तर कोण पर देखते-देखते सैन्य समूह 
एकत्रित हो गया । ज्िववियो के पास ८ हज़ार हाथी, 
१ लाख अश्वारोही और ६ लाख पैदल थे। | 

तीन दिन तक दोनों दल आमने-सामने डरै रहे । 
तीसरे दिन लि्चवि लोगों ने देखा, उस पार डेरों की संख्या 
कम हो गई है। निपुण सैनिक सहसों घाट से पार आने 
की तैयारी कर रहे हैं, यह समभने में देर न लगी | दोपहर 
होते-होते मागध सेना गङ्गा पार करने लगी । लिखवि- 
सेना चुपचाप खड़ी रही । ज्योडी कुछ सेना ने भूमि पर पैर 
रक्खा त्योंही वैशाली की सेना जय-जयकार करते बढ़ 
चली, मानों सहस्र उल्कापात हुए हों। मेघ-सङ्घपषण 
की तरह घोर गर्जना करके दोनों सेनाएँ भिड़ गई । मागध 
सेना की गति रुक गई। बाण, af और तलवारों 


द 
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की प्रलय मच गई । उस दिन, दिन भर संग्राम रहा। 
सूर्यास्त देख, दोनों सेना पीछे को फिरी । 

FR x > 

२ मास से नगर का घेरा जारी है । बीच-बीच में युद्ध 
हो जाता है । कोई पक्ष निर्बल नहीं होता । नगर की 
तीन दिशाएँ मागध-शिविर से घिरी हैं। बीच में जो 
सबसे बड़ा डेरा है, उसके ऊपर सोने का गरुइध्वज 
अस्त होते सूर्य की किरणों से अभि की तरह दभक रहा 
है। उसके आगे एक स्वर्ण-पीड पर गौर ad सश्राद्‌ 
विराजमान हैं । निकट एक-दो विश्वासी ade हैं। 
सम्राट्‌ अति सुन्दर, बलिष्ठ और गम्भीर मूत्ति झै । नेन्रो 
में तेज और स्नेह, दृष्टि में वीरत्व और औदार्य तथा 
प्रतिभा में अदम्य तेज प्रकट हो रहा है । सम्राद्‌ आधे 
लेटे हुए कुछ मन्त्रणा कर रहे हैं। एक कणिक नीचे 
बैठा उनके आदेशानुसार लिखता जाता है । एक दण्डधर 
ने आगे बढ़कर पुकार कर कहा--महा नायक युवराज 
भट्टारक पादीय गोपालदेव तोरण पर उपस्थित हैं । 
सम्राट्‌ ने चोंक कर उधर देखा और भीतर बुलाने का 
सङ्केत किया । साथ ही कणिक और मन्त्री को विदा 
किया । । 

गोपालदेव ने तलवार ग्यान से खींच शीश से लगाई 
और फिर विनम्र निवेइन किया 'महाराजाथिराज की 
आज्ञाजुसार सब व्यवस्था ठीक है i देवश्री पधारने का 
कष्ट करें ।' सम्राट्‌ के नेत्रों में उखुल्लता उत्पन्न हुई । वे उठ 
कर वस्त्र पहनने के लिए पट-मराडप में घुस गए | 

‘9 

वैशाली के राजपथ जनशून्य थे, २ प्रहर रात्रि जा चुकी 
थी, युद्ध के आतङ्क ने नगर के उल्लास को मूच्छित कर दिया 
था। कहीं-कहीं प्रहरी खड़े उस अन्ध॑कांरमयी रात्रि में 
भयानक भूत-पे प्रतीत होते थे। धीरे-धीरे दो ager 


सूतियाँ अन्धकार को भेदन करती हुईं वैशाली के गुप्त द्वार 


के निकट पहुँचीं । एक ने द्वार पर आघात किया, भीतर 
प्रश्न हुआ--सङ्केत ? 
मलुष्य-सूर्ति ने कहा--अभिनय ! | 
हलकी चीत्कार करके द्वार खुल गया, दोनों सूतियाँ 
भीतर घुस कर राजपथ छोड़, अँधेरी गलियों में छट्टालि- 
काओं की परछाई' में छिपती-छिपती आगे बढ़ने लगी | 
एक स्थान पर प्रहरी ने बाधा देकर पूष्ठा- “कौन ?? एक 
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व्यक्तिने कहा-- आगे बढ कर देखो । प्रहरी निकट आया । 
हठात्‌ दूसरे व्यक्ति ने उसका सिर ag से छुदा कर दिया । 
दोनो फिर आगे बढे । अम्बपालिका के द्वार पर अन्ततः 
उनकी यात्रा समाप्त हुई। हार पर एक प्रतीहार मानौं 
उनको प्रतीक्षा कर रहा था । सङ्गत करते ही उसने द्वार 
खोल दिया और आगन्तुकाण को भीतर लेकर द्वार बन्द 
कर लिया । 


आज इस विशाल राजभहल्ल सइश भवन में सन्नाटा 
था। न रङ्ग-विरङ्गी रोशनी, न Bead, न दास-दासी Tal 
को दौड-धुप । दोनों व्यक्ति चुपचाप प्रतीहार के साथ जा 
रहे थे। सातवें अलिन्द को पार करने पर देखा, एक 
आर काली सूति एक खम्भे के सहारे खड़ी है । उसने 
आरो बढ़कर कहा--इधर से पधारिए श्रीमान्‌ !? प्रतिहार 
वहीं रुक गया । नवीन व्यक्ति स्त्री थी और वह सर्वाङ्ग काले 
aaa it हुए थी । दोनों आगन्तुक कई प्राङ्गण और 
अलिन्द पार करते हुए कुछ सीढ़ियाँ उतर कर एक छोटे 
से द्वार पर पहुँचे जो चाँदी का था और जिस पर अति- 
शय मनोहर जाली का काम हो रहा था और उसी जाली 
सें से छुन-छुन कर रङ्गीन प्रकाश बाहर पड़ रहा था । 


द्वार खोलते ही देखा, एक aga बड़ा कच भिन्न- 
भिन्न प्रकार की सुख-सामभ्रियों से परिपूर्ण था। यद्यपि 
STA बड़ा नहीं, जहाँ नागरिक जनों का प्रायः स्वागत 
होता था, परन्तु सजावट की दृष्टि से इस कक्ष के सम्मुख 
उसकी गणना नहीं हो सकती थी। यह समस्त भवन श्‍वेत 
आर काले पत्थरों से बना था । और सर्वत्र ही सुनइरी 
पच्चीकारी का कास हो रहा था। उसमें बड़े-बड़े बिल्लोर 
के अठपहलू अमुल्य खम्मे लगे थे, जिनमें art का 
हूबहू प्रतिविम्ब सहस्रों की संख्यां में दीखता था। 
बड़े-बड़े ओर भिन्न-भिन्न भावपूर्ण चित्र दँगे थे । सहस्र दीप- 
गुच्छो में सुगन्थित तेल जल रहा था। समस्त कक्ष भीनी 
सुगन्ध से महक रहा था। धरती पर एक महा मूल्यवान्‌ 
रङ्गीन बिछावन था, जिस पर पैर पड़ते ही हाथ भर धस 
जाता ati ठीक बीचोबीच एक विचित्र आकृति की 
सोलह-पहलू सोने की चौकी पड़ी थी, जिस पर | 
के खस्भों पर मोतियों की wee लगा एक चन्दोदा तन 
रहा था । और पीछे रङ्गीन रेशम के परदे लटक रहे थे, 
जिममें ताज़े पुष्पों का अङ्गार बड़ी सुघड़ाई ले किया 
गया था। निकट ही एक छोटी सी रल-जटित तिपाई पर 
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मद्य पात्र और पन्ने का एक बड़ा सा पान-पात्र धरा 
हुआ था । 


हठात्‌ सामने का परदा उठा और उसमें से वह रूप- 
राशि प्रकट हुईं, जिसके बिना अलिन्द शून्य हो रहा था । 
उसे देखते ही आगन्तुकगण में से एक तो धीरे-धीरे पीछे 
हट कर कक्ष से बाहर हो गया, दूसरा व्यक्ति स्तन्मित-सा 
खडा रहा। अम्बपालिका आगे बढ़ी। वह बहुत महीन 
श्वेत रेशम की पोशाक पहने हुए थी । वह इतनी बारीक 
थी कि उसळे आर-पार साफ़ दीख पड़ता था। उसमे से 
छुन कर उसके सुनहरे शरीर की रङ्गत अपूर्व ger दिखा 
रही थी। पर यह रङ्ग कमर ही तक था । वह चोली या 
कोई दूसरा वस्त्र नहीं पहने थी । इसलिए उसकी कमर 
के ऊपर के सब अज्ञ-प्रत्यक्ष साफ दीख पड़ते थे । 

विधाता ने उसे किस कण में गढ़ा था! हमारी तो यह 
धारणा है कि कोई चित्रकार न तो वैसा चित्र ही अङ्कित 
कर सकता था और न कोई मूतिकार वैसी मूर्ति ही बना 
सकता था । 


उस भुवन-मोहिनी की वह ger आगन्तुक के 
हृदय को छेद कर पार होगई। गहरे काले रङ्ग के बाल 
उसके उउज्वल और स्निग्ध कन्धों पर लहरा रहे थे। 
स्फटिक के समान चिकने मस्तक पर सोतियो का गुथा 
हुआ आभूषण अपूव शोभा. दिखा रहा था। उसकी 
काली और कटीली आँखें, तोते के समान नुकीली नाक 
विम्ब-फल जैसे अधर-अओछ और अनार-दाये के समान 
उज्ज्वल दाँत, गोरा और गोल चिबुक बिना ही sews 
अनुराग ओर आनन्द बखेर रहा था। अब से ढाई हज़ार 
वर्ष पूर्वं की वह वैशाली की वेश्या ऐसी ही थी । 

मोती की कोर लगी हुई सुन्दर ओढ़नी पीछे की 
ओर लटक रही थी और इसलिए उसका उन्मत्त कर 
देने वाला मुख साफ़ देखा जा सकता था। वह अपनी 
पतली कमर में एक ढीला सा बहुमूल्य रङ्गीन शाल लपेटे 
हुए थी। हंस के समान उज्जल गर्दन में अङ्गर के 
बराबर सोतियों की माला लटक रही थी और गोरी 
गोरी गोल कलाइयों में नीलम की पहुँची पड़ी हुईं थी । 

उस सकडी के जाले के समान बारीक उज्ज्वल 
पश्चिन के नीचे, सुनहरे तारों की बुनावट का एक 


झडत घाबरा था, जो उस प्रकाश में बिजली की तरह 


f 


Ae 


PY RR त न्ा 


१ त 


. जनवरी, १६२६ ] 


rr 


चमक रहा था । पेरों में छोटी-छोटी जाल रङ्ग की उपानत 
थीं, जो सुनहरी फीते से कस रही थीं । 
उस समय वक्ष में गुलाबी रङ्ग का प्रकाश हो रहा 
था । उस प्रकाश में ae का समायो परदा चीर 
कर इस रूप-रङ्ग में प्रकट होना आगन्तुक व्यक्ति को मूति- 
सती मदिरा का अवतरण-सा प्रतीत हुआ | वह अभी तक 
CST खडा था। MEN अस्वपालिका आगे बढी । 
उसके पीछे १६ दासियाँ एक ही रूप और रङ्ग की, मानों 
पाषाण-प्रविमाएँ ही आगे बढ़ रही थीं । ; 
अम्बालिका धीरे-धीरे आगे बढ़ कर आगन्तुक 
के निकट आकर gat और फिर घुटने के बल बैठ, उसने 
कहा-- परमेश्वर, परम वैष्णव, परम भट्टारक महाराजा- 
घिराज की जय हो! इसके बाद उसने सम्राट के 
चरणों सें प्रणाम करने को सिर झुका दिया । दासियाँ 
भी पृथ्वी पर झुक ग 
आगन्तुक सहा प्रतापी सगध-सस्राट विम्बसार थे । 
उन्होने हाथ बढ़ा कर अआस्बपालिय्म को ऊपर उठाया । 
अस्बपालिका ने निवेदन किया--'महाराजाधिराज पीठ 
पर विराजें। सम्राट्‌ ने ऊपर का परिच्छुद उतार फेंका, 
वे पीठ पर विराजमान हुए । 
अग्बपालिका ने नीचे धरती में बैठ कर सम्नाट का 
गन्ध, पुष्प आदि से सत्कार किया । इसके बाद उसने 
अपनी मद-भरी आँखें AAs, पर डाळ कर कहा--महा- 
राजाधिराज ने बड़ी अनुकम्पा की, बड़ा कष्ट किया । 
सम्राट्‌ ने faq मोहक स्वर में कहा--अम्बपाली ! 
यदि में यह कहूँ कि केवल विनोद के लिए आया हुँ, तो 
यह यथार्थ बात नहीं--में तुम्हारे रूप-गुण की प्रशंसा 
सुन कर स्थिर नहीं रह सका, और इस कठिन युद्ध में 
व्यस्त रहने पर भी तुम्हे देखने के लिए शत्रपुरी में घुस 
आया, परन्तु तुम्हारा प्रबन्ध धन्य है | 
झअस्वपालिका--(लज्जित-सी होकर तया जरा मुरुकरा कर) 
में पहले ही सुन चुकी हुँ कि देव खियों की चाटुकारी में 
बड़े प्रवीण हैँ। | 
सम्राट--चाहुकारी नहीं, अम्बपालिके ! तुस वास्तव 
सें रूप और गुण में अद्वितीय हो । 
अम्बपालिका--भ्रीमान्‌, मैं कृतार्थ हुईं ! इसके बाद 
वह अपने सुक्ता-विनिन्दित दाँतों की छुरा दिखाते 
हुए सम्नाट्‌ की सेवा में खड़ी हुईं। सम्राट्‌ ने प्याला 
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` ले और उसे खींच कर बराल में बैठा लिया । asa पाते 


ही दासियों ने क्षण-भर में गायन वाद्य का सरञ्जास जुटा 
दिया । कत्त सङ्गीत-लइरी में डूब गया आर उस गम्भीर 
निस्तब्ध रात्रि में मगच के प्रतापी awe उस एक वेश्या 
पर अपने साम्राज्य को भूल बैठे ! 


टर 


एक वर्ष बीत गया । प्रतापी aha सगध- 
साम्राज्य के आगे नत-मस्तक करने को बाध्य हुए । अब 
वैशाली में वह उमङ्ग न थी । अम्बपालिका का हार 
सदैव बन्द रहता था । द्वार पर कड़ा परा था। कोई 
व्यक्ति न उसे देख सकता था, न उससे मिल सकता 
था । उसके बहुत से युवक मित्र उस युद्ध सें निहत हुए 
थे। पर जो बच रहे थे वे अस्बपाली के इस परिवत्तेन 
पर आश्चर्यान्वित थे। वे किसी भी तरह उसका साक्षात्‌ 
न कर सकते थे | दूर-दूर तक यह बात फैल गईं थी । 


अस्वपालिका के सहखावधि वेवन-भोगी दास-दासी, 


“सैनिक haga में से भी केवल दो व्यक्ति थे, जो 


BAN को देख सकते और उससे बात कर सकते थे । 
एक प्रधान परिचारिक यूथिका, दूसरा एक वृद्ध दण्डधर, 
जिसे भीतर-बाहर सर्वत्र आने की स्वतन्त्रता थी । सम्राट्‌ 
का आगमन केवल इन्हीं दोनों को मालूम था और ये 
दोनों ही यह रहस्य भी जानते थे कि अम्बपालिका को 
सम्राट्‌ से गर्भ है । 


यथासमय घुन्न प्रसव हुआ । यह रहस्य भी केवल 
इन्हीं दो व्यक्तियों पर ही प्रकट हुआ । और वह पुत्र 
उसी दण्डधर ने गुस-रूप से राजधानी में जाकर मगंध- 
सम्राट्‌ की गोद में डाल कर, अस्बपालिका का अनुरोध 
सुना कर कहा--महाराजाधिराज की सेवा में मेरी 
स्वामिनी ने निवेदन किया है कि उनकी तुच्छु भेंट-स्वरूप 
मगध के भावी सम्राट्‌ आपके चरणों में समपित हैं। 
सम्राट्‌ ने शिशु को सिंहासन पर डाल कर वृद्ध दण्डधर से 
उत्फुल्ल नयन से कहा--“समगध के भावी सम्राट को झटपट 
अभिवादन करो ।' दरडधर ने कोश से तलवार निकाल 
मस्तक पर लगाई और तीन बार जयघोष केरके तलवार 
शिशु के चरणों में रख दी। सम्राट ने तलवार उठा कर 
बुद्ध की कमर में बाँधते-बाँधते कहा-अपनी स्वामिनी 
को मेरी यह तुच्छ भेंट देना ! यह कह कर उन्होंने एक 
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वस्तु बृद्ध के हाथ में चुपचाप दे दी। वह वस्तु क्या थी 
यह ज्ञात होने का कोई उपाय नहीं । 


€ 


भगवत्‌ बुद्ध वैशाली में पघारे हैं ओर अस्त्रपालिका 
की बाडी में उहरे हैं। आज हठात्‌ अम्बपालिका के महल 
में हलचल मच रही है । सभी दास-दासी, प्रतिहार, 
द्वारपाल दौड़-धूप कर रहे हैं । हाथी, घोडे, पालकी, रथ 
सज रहे हैं। सवार शस्त्र-सञ्जित हो रहे हैं! अग्बपालिका 
भगवान्‌ बुद्ध के दर्शनार्थ बाड़ी में जा रही है। एक वर्ष 
बाद आज वह फिर सर्व-साधारण के सम्मुख निकल रही 
है। समस्त वैशाली में यह समाचार फैल गया है । लोग 
कुण्ड के झुण्ड उसे देखने राजमार्ग पर डट गए हैं। 
अस्बपालिका एक श्वेत हाथी पर सवार होकर धीरे-धीरे 
आगे. बढ़ रही है। दासियों का पैदल झुण्ड उसके पीछे 
है, उसके पीछे अश्वारोही दल है और उसके बाद हाथियों 
पर भगवान्‌ की पूजा-सामग्री । सबके पीछे बहुत से वाइन, 
कमचारी और पौरगण । | 

अम्बपालिका एक साधारण पीत-वर्ण परिधान धारण 
किए अधोझुख बैठी है। एक भी आभूषण उसके शरीर 
पर नहीं है। बाड़ी से कुछ दूर ही उसने सवारी रोकने 
की आज्ञा दी। वह पैदल भगवान्‌ के निवास तक 
पहुँची, पीछे १०० दासियों के हाथ में पूजन-सामग्री 
थी। 

तथागत बुद्ध की अवस्था ८० को पार कर गईं 
थी। एक dead, दीर्घकाय, श्वेत-केश, कृश, किन्तु 
बलिष्ठ महापुरुष पद्मासन से शान्त मुद्रा में एक सघन 
वक्ष की छाया में बैठे घे। सहस्रावधि शिष्यगण दूर तक 
मुण्डित शिर और पीत वस्त्र, धारण किए स्तब्ध से श्री- 
सुख के प्रत्येक शब्द को हत्पटल पर लिख रहे थे। 
आनन्द नामक शिष्य ने निवेदन किया--'प्रभु ! अम्ब- 
पालिका दर्शनार्थ आइ है । तथागत ने किञ्चित हास्य से 
अपने करुण नेत्र ऊपर उठाए। अम्बपालिका धरती में 


बोट कर कहने लगो--'प्रभो ! च्राहिमास्‌ ! त्रादिमाम्‌ !' 


__ भगवत्‌ ने कहा-- कल्याण ! कल्काण !? आनन्द ने 
कहा--उठो Bagel ! महाप्रभु प्रसन्न हैं । अग्बपाली 


ने यथाविधि भगवत्‌ का अध्येदान, पाद्य मधुपक से पजन 


किया और चरण-रज नेत्रों में लगाई, फिर हाथ बाँध 
सम्मुख खड़ी हो गई । 


भगवत्‌ ने हँस कर कहा-अब और क्या चाहिए 
ग्रग्बपाली ? र 

प्रभो ! भगवन्‌ ! इस अपदार्थ का आतिथ्य स्वीकार 
हो, इन चरण-कमलों की देवडुलेभ रज-कण किङ्करी की 
कुटिया को प्रदान हो । | 

प्रभु ने करण स्वर में कहा--तथास्तु ! भिछुगण सहस्र 
कण्ठ से जयोल्लास में चिल्ला उठे। परन्तु यह क्या £ 
उस नाद को विदीण करता हुआ एक और नाद उठा । 
भगवत्‌ ने पछा-आनन्द ! यह क्या है? “प्रभो ! 
लिच्चविराजवग और आमात्यवर्ग श्रीपाद-पद्स के दशनाथं 
आ रहा है। प्रभु हैस पडे । अम्बपालिका हट गई । प्रतापी 
लिञ्चवि राजागण, राजकुमार, आमात्यवर्ग और अन्तःपुर 
ने एक साथ ही भगवत्‌ के चरणों में महान्‌ मस्तक झुका 
fea | भगवत्‌ ने कहा--'कल्याण ! कल्याण !!? 

महाराज ने पद-धूलि सुकट पर लगा कर कहा-- 
महाप्रभु ! यह तुच्छ राजधानी इन चरणों के पधारने से 
कृतकृत्य हुई । परन्तु प्रभो ! यह वेश्या की बाडी है, श्री- 

(रणो के योग्य नहीं । प्रभु के लिए राजप्रासाद प्रस्तुत है 

और राजवंश प्रभु-पद्‌-सेवा को बहुत उत्सुक हे । भगवत्‌ 


ने हँस कर कहा--'तथागत के लिए वेश्या और राजा में. 


क्या अन्तर है ? तथागत समदृष्टि हे ।' 


'प्रभो ! तब कल का आतिथ्य राज-परिवार को 
प्रदान कर कृताथे करें ।' 

‘ag तो मैं अस्बपाली का स्वीकार कर चुका !' 

राजा निरुत्तर हुए। वे फिर प्रणाम कर लौटे । कुछ 
श्वेत वस्त्र धारण किए थे, कुछ लाल और कुछ आभूषण 
पहने थे । 
अम्बपालिका रथ में बैठ कर लौटी । उसने आज्ञा 
दी, मेता रथ लिचवि महाराजो के बराबर हाँको | उनके 
पहिए के बराबर मेरा पहिया और उनके धुरे के बराबर 
मेरा धुरा रहे, तथा उनके घोड़े के बराबर मेरा घोड़ा | 

लिच्चवियों ने देख कर क्रो घ-मिश्चित आश्चयं से पूछा-- 
अस्बपालिके, यह क्या बात है ? तू हम लोगों के बराबर 
अपना रथ हाँक रही है ? 
__ उसने उत्तर दिया--मेरे प्रभु ! मैंने तथागत और 
उनके शिष्य वर्ग को भोजन का निमन्त्रण दिया है और 
वह उन्होंने स्वीकार किया है । 
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उन्होंने कहा- है अम्बपाली ! हमसे एक लाख 


स्वर्ण-मुद्रा ले आर यह भोजन हमें कराने दे। 

"मेरे प्रभु, यह सम्भव ही नहीं है !! - | 

“तब १०० ग्रास ले और यह निमन्त्रण हमें बेच दे 

“नहीं स्वामी ! कदापि नहीं । 

आधा राज्य ले ओर यह निमन्त्रण हमें दे दे! 

“मेरे प्रभु ! आप एक तुच्छु भूखणड के स्वामी हैं, पर 
यदि समस्त भूमण्डल के चक्रवर्ती भी होते ओर अपना 
समस्त साम्राज्य WR देते, तो भी मैं ऐसी कीति की 
जेदचार को नहीं बेच सकती थी। 

लिच्चवि राजाओं ने तब अपना हाथ पटक कर कहा-- 
हाथ ! अस्दपालिका ने हमें पराजित कर दिया, अस्ब- 
पालिका हमसे बढ़ गई । अस्बपालिफे ! तब तुम 
स्वच्छुन्दता से हमसे आगे रथ हाँको | अम्बपालिका ने 
रथ बढ़ाया । गर्दे का एक तूफान पीछे रह गया । 

२० 

दस सहस्र भिक्ुओं के साथ भगवान्‌ बुद्ध ने अस्त्र- 
पाली के प्रासाद को आलोकित किया । वैशाली के राज- 
मार्ग में नगर के प्राण आ जूमे थे । महापुरुष बुद्ध और 
उनके वीतरागी fre भूमि पर दृष्टि दिए पैदल धीरे-धीरे 
आगे बढ़ रहे थे। नगर के ASAT दूकानों से उठ-उठ कर 
मार्ग की भूमि को भगवान्‌ के चरण रखने से पूर्व अपने 
उत्तरीय से भाड रहे थे। कोई नागरिक भीड़ से निकल 
कर पथ पर अपने बहुमूल्य शाल बिछा रहे थे। महाप्रभु 
बिना कुछ कहे एकरस धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे। वह 
महान्‌ संन्यासी, प्रबल वीतरागी महाप्राण बृद्ध-पुरुष श्रेष्ठ 


जय-जयकार की प्रचण्ड घोषणा से ज़रा भी विचलित नहीं : 


हो रहा था। उसकी दृष्टि मानों प्रथ्वी में पाताल तक घुस 
गई थी । पौर स्त्रिया झरोखों से खील और पृष्प-वर्षा कर 
रही थीं । अम्बपालिका का तोरण आते ही चार दण्डधरों 
ने दौड़ कर पथ पर कौशेय बिछा दिया । द्वार में प्रवेश 
करने पर संत्र कौशेय बिछा था। अनगिनत कमचारी 
` भिछुगण के साम्मानार्थं दौड़ पड़े। पीतवसनधारी सुण्डित 
fig नक्षत्रो की ave उस विशाल प्राङ्गण में, सहा जन- 
समूह में चमक रहे थे । 

अतिथि-शाला में भगवत्‌ के पहुँचते ही अम्बपालिका 
ने २०० दासियों के साथ स्वयं आकर तथागत के चरणों 
में सिर gar और वहाँ से वह अपने अञ्जल से पथ 
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की Ya झाडती हुई प्रभु को भीतरी ग्रज्षिन्द तक ले गई । 
इस समय प्रभु के साथ केवल आनन्द चल रहे थे । 

प्राण के मध्य में एक चन्दन की चौकी पर ge 
आसन बिछा था । अम्बपाली के अनुरोध पर oy वहाँ 
विराजमान हुए । अस्त्रपाली ने अध्ये-पाथ दान करके 
भोजन प्रस्तुत करने की आज्ञा माँगी । आज्ञा मिळते ही 
WANA स्वयं स्वणं-थाल में भोजन ले आई । अनेक 
प्रकार के चावल और रोटियाँ थीं। अग्बपाली सेवा में 
करब खड़ी रही । भगवान्‌ ने मौन होकर भोजन किया 
और तूस होकरं कहा- बस | 

अम्बपाली SAR से अश्रथारा बही। प्रभु ज्योंही 
शुद्ध होकर आसन पर विराजे, अस्त्रपाल्ली ने पृथ्वी में गिर 
कर प्रणाम किया । 

भगवत्‌ ने कहा--अस्त्रपाली, अब और तेरी क्या 
इच्छा है ? 

‘gay एक तुच्छ भित्ता प्रदान हो 2’ 

तथागत ने गम्भीर होकर कहा- “बह क्या है ?' 

can! आज्ञा कीजिए, कोई भिछ अपना उत्तरीय 
प्रदान करे ।! आनन्द ने उत्तरीय उतार कर अम्बपाली को 
दे दिया । क्षण भर के लिए अम्बपाली भीतर गई । परन्तु 
दूसरे ही क्षण वह उसी वस्त्र से अङ्ग लपेटे आ रही थी। 
उस बौद्ध भिक्ष के प्रदान किए एकमात्र वस्न को छोड़ कर 
उसके पास न कोई और वस्त्र था न आभरण। उसके 
नेत्रों में अविरल अश्रुधारा बह रही थी । भगवत्‌ विमूढ़ 
उसका व्यापार देख रहे थे । वह आकर भगवत्‌ के सम्मुख 
फिर लोट गई । 

भगवत्‌ ने शुभ हस्त से उसे स्पर्श करके कहा--उठो, 
उठो ! हे कल्याणी ! तुम्हारी इच्छा क्या है ? 

“महाप्रभु ! अपवित्र दासी की शष्टता क्षमा हो, यह 
महा नारी-शरीर कलङ्कित करके में जीवित रहने पर 
बाधित की गईं, शुभ सङ्कल्प से में वञ्चित रही; प्रभो, 
यह समस्त सम्पदा कलुषित तपश्चर्या का सञ्चय है। में 
कितनी casa, कितनी कुण्ठित, कितनी शून्य-हदया 
रह कर अब तक जीवित रही हूँ, यह कैसे कहूँ । मेरे 
जीवन में दो ज्वलन्त दिन आए । प्रथम दिन के फल- 
स्वरूप में आज मगध के भावी सम्राट्‌ की राजमाता हूँ, 
परन्तु भगवन्‌ ! आज के महान्‌ पुण्य-योग के फल-स्वरूप 


` अब में इससे भी उच्च पद प्राप्त करने की ve अभिलाषा 


ह 


. करती हूँ। सहाप्रशु प्रसन्न हों । जब भगवत्‌ की चरण-रज 
` से यह घर पवित्र हुआ, तब यहाँ विलाप और पाप Sar? 
उसकी सामग्री ही क्यों, उसकी स्मृति ही क्‍यों ? 
इसलिए भगवत्‌ के चरण-कमलों सें यह सारी 
सम्पदा, महल, अटारी, धन, कोष, हाथी, घोड़े, प्यादे, 
रथ, वख, भण्डार आदि सब समर्पित है। प्रभु ने मिल्नु 
का उत्तरीय सुरे भिक्षा दिया है, मेरे शरीर की बजा 
निवारण को यह बहुत है स्वामिन ! आज से अस्बपाली 
भिछुणी हुई । अब यह इस भिला सें प्राप्त पवित्र za को 
प्राण देकर भी सम्मानित करेगी । हे प्रभु ! आज्ञा हो । 
इतना कहकर अविरल अश्रुधारा से भ्रगवत्‌-चरणों 
को धोती हुईं, अम्दपालिका बुद्ध की चरण-रज नेत्रो से 
लगा कर उठी, और धीरे-धीरे महल से बाहर चली । 
महा वीतराग बुद्ध के नेत्र आप्यायित हुए। उन्होंने 


तथास्तु’ कहा और खड़े होकर उसका सिर स्पर्श ` 


करके कहा-- कल्याण ! कल्याण !! सहख-सहख कण्ठ से 
जय अस्बपालिके, जय seams’ का गगन-भेदी 
नाद्‌ उठा । सहखों नर-नारी पीछे चले । अम्बपाली उस 
पीत परिधान को धारण किए, नीचा सिर किए, पैदल 
उसी राजमार्ग से भूमि पर दृष्टि दिए धीरे-धीरे 
नगर से बाहर जा रही थी शौर उसके पीछे समस्त नगर 
उमड़ा जा रहा था। खिड़कियों से पौर age पुष्प और 
खील-वषो कर रही थीं । 


छे 


भगवत्‌ ने कहा- हे आनन्द, यह स्थान बौद्ध 
feat का प्रथम विहार होगा । बौद्ध भिक्षु यहाँ रह कर 
सन्मार्ग का अन्वेषण करेंगे--यही तथागत की इच्छा है। 

आनन्द ने शिर झुकाया । भिक्षु-मण्डल जय-नाद्‌ 
कर उठा। बुद्ध भगवान्‌ धीरे-धीरे उठ कर नगर के राज- 
मार्ग से होते हुए अग्बपालिका की बाडी में आकर अपने 
आसन पर विराजमान हुए। कुछ दूर एक ay की जड़ 
में अम्बपाखी स्थिर बैठी थी । भगवान्‌ को स्थित देख वह 
उठी और धीर भाव से प्रु के सम्मुख आकर खड़ी 
इई । भगवत्‌ ने उसको ओर देखा । अम्बपाल्ी ने विनया- 

नत होकर कहा-- | 


“बुद्ध लरणं गच्छामि’ 

“ay सरणं गच्छामि” 

“सघं सरण गच्छामि? 
तथागत स्थिर हुए। उन्होंने तत्काल पवित्र जल 
उसके मस्तक पर सिञ्चन किया और पवित्र वाक्यों का 


उपदेश देकर कहा-भिक्षुओ ! महा साध्वी अम्बपाली 
भिक्ुणी का स्वागत करो । 
फिर जयनाद्‌ से दिशाएँ गूँज उठी और अम्बपाली 


तथागत: तथा अन्य वृद्ध भिछुगण को प्रणाम कर वहाँ 
से चल दी और फिर वैशाली के पुरुष उसे न देख सके !! 


छ >, 


TST का अन्त 
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[ रचयिता--श्री० 'कुमार', बी० go ] 


(ः 
मेरी आँखी के fasta, 
किसने छल से हीने! 
किसने लूट लिण मेरे चे, 
स्वप्-पुष्प रस-भीने ? 


( ३ 


(FR 
जाग उठी, देखा आँखों में, 
हाय | जल रही लाली । 
अरुण ओष्ठ -ली पूव-दिशा थी, 
पोती मद की प्याली ॥ 


सुरमा जावे फूल--फूल की-- 

सूखी Bla से चाह बने! 
ld जले--उसके जलने से, 

मेरी आतुर आइ बने |! 


oe 
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महाकवि शैली और भारतवर्ष 


[ ले० श्री “गुप्त बी० ए० ] 


ली अङ्गरेज्ञी साहित्य के उन कवियों 
सें से हैं, जिन पर अङ्गरेज्ी भाषा 
को बडा गये है । wean 
साहित्य के इतिहास के लेखक 
एवं सुप्रसिद्ध समालोचक डॉ० 
सेश्ट्सबरी ( Dr. Saintsbury) 
का सत है कि शैली की जितनी 
प्रशंसा की जाय, थोडी है | सेण्ट- 
4 सबरी-जैसे विद्वान्‌ द्वारा शैली 
को यह प्रमाण-पत्र am, उसकी उच्चतम कवित्व शक्ति 
का योतक है। 


आज हम अपने पाठक और पाठिकाओं के सम्मुख 
उन Wal का वर्णन करने का साहस करते हैं, जो इस 


महाकवि के हृदय में हमारे देश के प्रति अङ्करित हुए थे । 
शेली ने भारतवर्ष को कभी अपनी आँखों से नहीं देखा 


था। इस देश के लिए उसने जो कुछ भी लिखा है, उसका 
अवलम्ब उसका अपना हृदय ही है । सम्भव हे, यात्रियों 
के विवरण से उसे कुछ सहायता मिली हो, परन्तु उसके 
काव्य में भारत का वही चिन्न अङ्कित है, जो उसने अपने 
कल्पना के नेत्रो द्वारा देखा था | 


यद्यपि शेली ने भारतवर्ष के ऊपर कोई विशेष 
कविता नहीं लिखी है, परन्तु उसकी बिखरी हुई पंक्तियों 
को एकत्रित करने पर हमें उसके उन विचारों का पूणं- 
तया परिचय मिल जाता है, जो उसके हृदय-मन्दिर में 
इस देश और यहाँ के निवासियों के प्रति सन्निहित थे । 
शैली के काव्य में चित्रित भारतवर्ष, राजनीतिक भारत- 
वर्ष (Political India) नहीं है, वरन्‌ सुन्दर एवं मनोहर 
पहाड़ों तथा करना से अलंकृत भारतवर्ष है। उसकी 
कविता में अङ्कित वह देश है, जो देव और देवियों की 
मातृभूमि है; धर्म का marae है, प्राकृतिक 
सौन्दर्य का निवास-स्थान है और अनिवंचनीय रहस्यों की 
क्रीड़ाभूमि है । उद्विग्न-प्रेमी शैली ने अपने देश के किसी 
स्थान में बैठ कर हमारे देश की केवल इन्हीं बातों की 


कल्पना की थी ; इनसे ही उसका मस्तिष्क प्रभावान्वित 
हुआ था और इसी का वंन हमें उसके काव्य में उप- 
लब्ध होता है । शैली की प्रत्येक पंक्ति से भारत के प्रति 
उसकी आदर्श भक्ति का सन्देश निकलता है। . | 

उस महाकवि द्वारा लिखित यहाँ के दृश्यों का वणेन 
पढ़ कर कौन सा ऐसा पाठक होगा, जो उसे अपनी स्मृति 
से विस्मरण कर डाले । शैली की कविता-शैल़ी बड़ी ही 
मनोहर और हृदयग्राही है। अपने समाज की रूढ़ियों 
को तोड़ कर वह प्रेम-साम्राउय की स्थापना करना चाहता 
था, परन्तु उसके देशवासी तो क्या, स्वयं. Tas सम्बन्धी 
उससे इस कारण असन्तुष्ट हो गए थे | समाज के श्रत्या- 
चारों से पीड़ित होकर उसे अपनी मातृ-भूमि को अन्तिम 
नमस्कार करना पड़ा था। अपने निर्मम देशवासियों 
हारा निर्वासित होकर उसने निवाँसितों के स्वगे इटली 
प्रदेश ( Paradise of the Exiles of Italy) की शरण 
ली थी । अल्पस ( Alps) पहाड़ पर निवास करते हुए, 
उस पर पड़ी हुई अतुल हिस-राशि को देखकर ही कदा- 
चित उसे हिम-ग्रासन्न हिमालय एवं काश्मीर प्रदेशीय 
पहाडी घाटियों का ध्यान आया था । काश्मीर के सुन्दर 
एवं सनोरम स्थानों में ही उसे सबसे प्रथम शान्ति का 
आलोक दिखाई दिया था । “चाँद? के पाठक और 
पाठिकाओं के मनोविनोदाथं शेली की भारत-विषयक 
कुछ पंक्तियाँ यहाँ दी जाती हैं :-- | 

अपनी एक कविता सें जिसकी omits पंक्ति है 
“में राजा नहीं हूँगा? (1 would not be aking) वह 
भाग्य की अस्थिरता के विषय में अपने भाव प्रकट करता 
है। एक स्थान पर वह कह उठता है :-- 

“Would be and | were far away, . 

Keeping flocks on Himalay 

अथात्‌ अच्छा होता यदि वह ओर सें दूर हिमा- 
लय पर भेड़ों को चराते होते !” 

अपने एक अपूण नाटक सें, जिसका प्रथम दृश्य 
(Indian Archipelago ) के एक द्वीप पर आरम्भ होता 


है, वह एक रोना करने वाली खी ( Enchantress bh, pa 
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वर्णन करता है । यह at भारतीय सासुद्विक चोर 
(Indian Pirate ) के प्रेस-पाश में Ka जाती है और एक 
नवयुवक को साथ लेकर पति-भक्ता की नाई इधर-उधर 
अपने पति को ढँढ़ती फिरती है । इस नवयुवक को 
देखकर एक पात्र पूछुता है :--- 

“ Fairest Stranger, when didst thou depart, 

From the far hills where rose the springs 

India.” 

` अर्थात--ऐ सुन्दर युवक ! उन दूरवत्ती पहाड़ियों 
से, जो भारतवर्ष के झरनो का उद्गम हैं, तुम किस समय 
चले थे 2”? , 

पाठिकाएँ देखें, इस प्रश्न-कर्ता की उत्सुकता कितनी 
है ओर इससे उसकी भक्ति का श्रोत कितने वेग से बहता 
हुआ इष्टिगोचर होता है । | 


शैली ने भारतवर्ष के करनो और पहाड़ों की 
अपेक्षा, यहाँ के फूलों के विषय सें अधिक लिखा है । कई 
स्थानों पर इन फूलों से उपमाओं और दृष्टान्तो का भी 
काम लिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि--चस्पक 
( Jasmine )--( 1002 rose ने अन्य पदार्थों की अपेक्षा 
उसकी कल्पना-शक्ति को विशेषतया आकर्षित किया था। 
“भारत की वायु के उपर कुछ पंक्तियाँ? ( Linesto an 
Indian air) शीर्षक कविता में वह एक स्थान पर 
लिखता है :-- 

“The wandering airs they faint, 
- On the dark, the silent stream— 

The Champak odours fail, 


Like sweet thoughts in a dream,” 


अर्थात्‌--“चल्ती हुईं वायु गहरी, नीरव नदी के 
कूल के ऊपर मूच्छित हो जाती है और चम्पक की सुगन्ध 
waa के मधुर विचारों की नाई विलीन हो जाती है।” 
किसी अन्य स्थान पर खरी की कोमलता की प्रशंसा 
करता हुआ वह लिखता है कि उसके रूप को देखकर-- 
र मधुर-सुगन्ध ही के लिए विकसित होने वाले-- 
यूच्छित हो जाते हैं । 
“ The Jassamine faint, and the sweet Juhe-rose 
The sweetest flower for scent that blows.’” 


उसी कविता के अन्तिम भाग में शैली ने लिखा है 


eR 


“भारतवर्ष के वे सुगन्धित, रँगीले और मधुर बिरवे, 
ओस के कणो ने जिनका भरण-पोषण किया था, दिन- 
प्रति दिन पत्ता-पत्ता होकर धूल में विलीन होगए 1” 

“ And Indian plants of scent and hue, . 

The sweetest that ever were fed on dew 

Leaf by leaf, day after day 

Were massed into the common clay.” 

हमारे देश की सरलता और आ्ास्म-त्याग ने भी 
शैली के हृदय पर अच्छा प्रभाव डाला था | उसका उदा- 
हरण हमें उसके Hellas नामक गीत-नाव्य में मिलता 
है। एक भारत-निवासिनी अभागिनी दासी सुल्तान 
महमूद के पलङ्ग के पास बैठी हुई है और अपने स्वामी 
क सुलाने के निमित्त एक गीत गा रही है । वह कहती 


“I breathe my soul on thee ! 

And could my prayers avail, 

All my loys should be, 

Dead, and I would live to weep 

So than mightst win one hour of quiet sleep.” 

अभिप्राय यह है कि मैं अपना जीवन तुम्हारे ऊपर 
न्योछावर करती हूँ और यदि मेरी प्रार्थना स्वीकार हो जावे, 
तो चाहे मेरा सुख और आनन्द नष्ट हो जावे और सुभे 
केवल रोने के लिए जीवित रहना पडे, परन्तु मेरी अभि- 
लाषा यही होगी कि किसी प्रकार तुम कम से कम घड़ी 
भर सुख की नींद सो सको । पाठिकाएँ देखें, इन शब्दों 
में कितना आत्म त्याग है, परन्तु भारतीयों के लिए यह 


कोई आश्चर्यजनक नहीं । नहीं कह सकते जब एक दासी- 


की आस्म-त्याग-कथा पढ़कर वह इस पर इतना मोहित 
हो गया था, तो भारत में आकर और यहाँ की आदर्श 
देवियों को अपनी आँखों से देखकर उसका हृदय भारत 
के प्रति कितनी सहानुभूति प्रकट करता । यही नहीं, एक 
ओर स्थान पर प्रेम-पीड़िता रोज़ेलिन ( Resolind ) अपने 
पति के वियोग में भारत की सती से अपने प्रेम की तुलना 
करती हुईं कहती है :-- 

‘The Indian on the pyre 

Of her dead husband, half =. | 

As well might there he false as I.” 


शैली आजीवन आप्म-ज्ञान का ष्यासा रहो । उसने 
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भारतवर्ष के विषय में जो कुछ सुना अथवा पढ़ा था, 
उसी से इस देश के प्रति उसकी इतनी श्रद्धा उत्पन्न हो 
गईं थी । धर्म के विषय में उसके विवार वेदान्त से बहुत 
कुछ मिलते हैं ओर यदि हम यह कहें कि भारत ही उसके 
आत्म-ज्ञान का शान्ति-मन्दिर है तो कदाचित्‌ उसमें कुछ 
अनुचित न होया। शैली के दार्शनिक विचारों के विषय में 
इम फिर कभी लिखेंगे। इस समय़ अपनी दूसरी बात 
की पुष्टि का प्रमाण देकर इस लेख को समाप्त करते हैं । 


शैली ने एक कविता लिखी है, जिसका नाम एखेस्टर 
(Alastor) है। यह एक अत्योक्ति (Allegory) है | इसमें 
एक शीलवान्‌ तथा नवयुवक का चित्र अङ्कित किया गया 
है। (यह युवक वास्तत्र में शैली के अतिरिक्त कोई और 
नहीं है) यह युवक आत्म-ज्ञान का इच्छुक है और उस 
ज्ञान की प्राप्ति के लिए वह इधर-उधर घूमता फिरता है । 
उसकी उत्कट अभिलाषा ऐसे व्यक्ति से वार्तालाप काने 
की है, जो उसी के समान हो (He has ‘a thirst for 


intercourse with an intelligence similar to itself, 


“ The prototype of his conception.” ) निराश घूमता- 


घूमता वह उस स्थान पर पहुँच जाता है, जहाँ से सिन्धु. 


तथा अन्य नदियाँ निकलती हैं। आनन्दपूवेक वह इस मार्ग 
पर चलता चला जाता है, यहाँ तक कि ag काशमीर की 
घाटियों में एक निजेन एकान्त स्थान में, जहाँ नाना भाँति 
के सुगन्धित फूल खिले हुए हैं, आ पहुँचता है । 

“ Oter the Arial mountains which pour down 

Indus and Oxus frow their icy canes 

In Joy and exultation held his way, 

Fill in the Vale of Cashmir, far within 

Its loveliest dell, where odours plants entwine 
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यहाँ चट्टानों के नीचे एक निकुञ्ज में बहती हुई नदी 
के कूल पर विश्राम लेने के लिए लेट जाता है । 
Beneath the hollow rocks a natural bower 
Beside a Sparkling riverlet stretched 
His languid limbs.” 

इसी स्थान पर, इसी भारत-भूमि में उस श्रान्त 
पथिक को आशा का आलोक दिखाई पड़ता है। युवक 
उस सुख-स्वस में एक सुन्दरी का दर्शन करता है। खी 
अपने सुख पर परदा डाले हुए है। उस सुन्दरी का शब्द 
ध्यानावस्थित विचार-मझ श्रान्त युवक की आत्मा से निकले 
हुए शब्द से बिलकुल मिल जाता है। | 

“ Her Voice was like the Voice of his own 
soul 

Heard in the calm of thought.” 

“ज्ञान, सत्यता और शील, यही उस सुन्दरी के गीत 
की तानें हैं। दैविक स्वतन्त्रता की आशाएँ ही उसके 
प्रिय विचार हैं । वह श्वर्यं एक कवि है । 

“ Knowledge, and truth and vertue were her 

theme 

And lofty hopes of divine liberty 

Thoughts the most dear to him and poesy 
Herself a poet.” 


कहने का तात्पर्य यह है कि उस युवक को एक ऐसी 
ही युवती मिलती है, जो युवक के आदर्श के अनुसार है 
( The prototype of his conception ) झौर उसको 
यह सफलता केवल भारतवष ही में प्राप्त होती है। हम 
पहले ही कह चुके हैं कि Alastor एक अत्योक्ति है, अतएव 
भारत के प्रति शैली का भाव क्या था, इसका विचार 
विचारशील पाठक इस कविता से स्वयं कर लें । 


Ne 


च्यावश्यकती 
हमें चाँद' के सम्पादकीय विभाग के लिए दो सहायकों, अङरेजी-हिन्दी 
रीडरों और एक तेज़ Steno Typist की आवश्यकता है, प्रार्थियों का योग्य 
आर अनुभवी होना हर हालत में जरूरी है | वेतन योग्यतानुसार | 
ea> मेनेजर, “चाँद” कार्यालय, इलाहाबाद 


| 


` | तारा के प्रति 


[ रचयिता--श्री० प्रबोधचन्द जी ] 


(१ 
नील नभ के सुन्दर ATT, 
रजनि-लतिका के कोमल फूल | 
उषा-रमखी के तिल्नक अनूप, | 
चमकते ऐ तारे, सुख-मूल ॥ 


२ 
दिबस का हो जाता जब अन्त, 
प्रकृति करने जाती विश्राम । 
जगत-रव पड़ जाता है सन्द, . 
लोग जब आते निज-निज धाम ॥ 


) 


(3 
क्षितिज के अञ्चल पर सानन्द 
खेलता जब तम और प्रकाश । 
पहुँच जाते नभ में चुपचाप, 
बनाते उसे निशा-आवास ॥ 


3 
घना हो जाता तस 2 आर, 
दीखती कहीं न कोई चीज़। 
जला करती है कैसी आग, 
तुम्हारे हृदय-देश के बीच ॥ 


¥ 
कहो तो, किस Sa का x 
जलाता तुमको सारी रात। 
दीखते किस दुख से हो दुखित, 
बताते ज़रा न अपनी बात | 


( ६) 
बरातल पर नित आँखें डाल 
खोजते हो किसको सुकुमार 
रत्न वह कोई है अनमोल ? 
किसी प्रेमी का खोया प्यार ? 


EIB ! 
रहे कोई दुखिया के साथ, 

करे हिय को सान्त्वना-प्रदान ! 
सुने सारा सुख-दुख का हाल, 

यही सबसे बढ़कर वरदान !! 


निरन्तर हुआ करेगी खोज 

नहीं है क्या इसका अवसान ? 
प्रतीक्षा का कब होया अन्त, 

कहो, कब टूटेगा यह ध्यान ? 


( ८) 
सखे ! रख दो अन्तर को खोल, 
नहीं कुछ है लजा का काम । 
तुम्हारा-सा मेरा भी हाल, 
न मिलता कहीं बनिक विश्वास |! 
LR) 
हृद्य में जलती रहती आग, 
जयंत में छाया है तम घोर। 
न मेरा है कोई अवलम्ब, 
दीखता कहीं न दुख का छोर । 


( १० ) 
घोर इस कोलाहल के बीच 
हो रहा सूनेपन का भान 
कहाँ है उस प्रकाश का मार्ग 
आह ! मेरा कुण्ठित है ज्ञान! 
१ OCR) 
दीखता कोई अभिनव रूप-- 
ओर हर जाता तम का राज | 
मिलन को देता बाहु पसार, 
नहीं आता पर कुछ भी हाथ !! 


( १२) a 
सखे ! इतना ही है सन्तोष 
सुझी सा तुम हो दुख से चर ।? 
सुनोगे सन दे मेरा वृत्त 
जलन इससे कुछ होगी दूर !! 


[ वर्षे ७, खण्ड १, संख्या ३ 
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दिल की आग उफ दिल-जले की आह 


Sd 
[ लेखक---“पागल” ] 
दूसरा खण्ड 


र 


? सी तरह डॉक्टर सन्तोषानन्द से 
मुझसे बराबर भेंट होती रही । 
कभी वह मेरे घर आते और कभी 
में उनके यहाँ चला जाता था। 
संगर उन्होंने फिर कभी मेरी 
अलमारी के पीछे वाली TART 
Ey के बारे में कोई पूछ-पाछ न की | 
बल्कि मिलने पर वह सदा यही उद्योग करते थे कि मेरा 
मन बहले और मेरा TUS याद आकर सुभे न सतावे | 
इस मेल-जोल से उन्हें मेरी आथिक कठिनाई का हाल 
भली-भाँलि मालूम होगया । यद्यपि नित्य ही प्रकाशकों 
आर सम्पादकों के पत्र चित्रों और डिज्ाइनों की माँग के 
लिए आया करते थे और उनमें उचित पुरस्कार देने के 
वादे भी होते थे । फिर भी में अपनी परेशानी के कारण 
उन लोगों की आज्ञा कई दिनों से पालन न कर सका 
था। अन्त में एक दिन जब मेरा आखिरी पैसा खर्च 
होगया और घरमै दो ही चार दिन चलने भर की 
सामग्री रह गई, तब मुझे रुपयों की फिक हुई और चित्रों 
की माँग के ख़तों का ढेर सामने रख कर बैठा | उनको 
एक-एक करके पढ़ता था, सोचता था, फिर अलग रख देता 
था | घण्टा हो गए, मगर किसी भी माँग के योग्य में कोई 
चित्र का विषय नहीं सोच पाया । अपने दिमाग़ की यह 
gaat देख कर में कल्ला उठा और उन ख़तों को BSA 
लगा । इसी बीच में डॉक्टर सन्तोषानन्द आ गए । 
सन्तोषानन्द--भई, यह क्या फाड़े डालते हो? 
सें-तस्वीरों की माँग के पत्र । 
. खन्तोषानन्द्‌--क्यों ? 
RAR पास इन पत्रों के उत्तर देने के लिए टिकट 
के दाम तक नहीं हैं, क्या करूँ? 
सन्तोषानन्द्‌-भई वाह! अजब आदमी हो। जब 


wa i तङ्गी ऐसी है, तब तो qué इन्हें और भी az. 
आखा पर रखना चाहिए । क्योंकि इन पर अमल करने 
से तुम्हें रुपए मिल सकते हैं, जिनकी तुम्हें ज़रूरत है। 


मैं--फिर भी आज तो नहीं मिल सकते । मेरी za 
वक्त की ज़रूरत तो इनसे नहीं दूर हो सकती । तब यह 
सेरे किस काम के ? 

सन्तोषानन्द--अगर पहले से चेते होते तो आज 
यह नौबत ही क्यों आती ? इसलिए आदमी को हमेशा 
आगे की fee अभी से रखना चाहिए । आज का सङ्कट 
अगर इनसे नहीं दूर हो सकता, फिर भी इनसे आइन्दा 
की सुसीबत कटने की उम्मीद तो है । इस तरह दौलत 
ओर नाम पर लात न मारो। आदमी बनो और 
काम करो। 

में--किस fad पर? Raw में तो हाहाकार मचा 
हुआ है । न कल्पना में दम है और न सूक और उपज 
में कुछ शक्ति है। उक्ष पर उम्मीद पर काम करने को 
कहते हो? हाय ! किस तरह करूं? 

सन्तोषानन्द--उफ ! निराशा ने तुम्हारी wat भौ 
छीन ली? अफ़सोस ! खैर ! इन ख़तों को फाड़ो मत । 
क्योंकि पत्रों का उत्तर न देना हद्‌ दर्ज की असभ्यता है । 
में नहीं चाहता कि मेरे मित्र पर ऐसा sag लगे। 
इसलिए इन्हें सुझे दे दो, में तुम्हारा सेक्रेटरी बन कर इनं 
सभों के उत्तर दे दूँगा। 

इतना कह कर वह मेरे ख़तों का बण्डल समेट हे 
गए । एकाध जगह मेरे कुछ पुरस्कार बाक़ी थे, जिनकां 
इन्तज्ञार मैं इन दिनों बड़ी बेचैनी से करता था। मगर 
जब दूसरे दिन की भी डाक ख़ाली गई, तब तो मेरे होश 
उड़ गए, और में सम्पादकों और प्रकाशकों पर जल 
मरा । मन ही मन कुढ़ का यही कहता था कि ये लोग 
बस अपनी ग़रज्ञ देखते हैं, दूसरे की नहीं । इतने ही में 
एक पाल्की-गाडी मेरे दरवाज़े के सामने रुकी और उसमें 


ee 


से एक सोलह बरस की अति सुन्दरी नवयुवती उतरी | 

वह सीधे मेरे कमरे में इस तरह पहुँची, मानो वह वहाँ 
कई बार था चुकी है। यद्यपि मेरे पास चित्र खिचाने के 
लिए पहले कितनी ही महिलाएँ आया करती थीं, तो 
भी इस नवयुवती को मैंने आज के पहले कभी नहीं देखा 
था। आने वाली हिन्दुस्तानी खियों के सङ्ग कोई न कोई 
नौकरानी, घर का आदमी या एक छोटा लड़का अवश्य 
रहा करता था, और आने पर पहले-पहल उनमें कुछ न 
कुछ सङ्गोच होता था। सगर इसके साथ न कोई साथी 
था और न नई जगह पर आने की झिकक ही थी । मैंने 


अपनी जगह से उठ कर इसका स्वागत किया । क्योंकि सें 


विलायती frat और सेमों की सैकड़ों तस्वीरें बना 
चुका था, और इन लोगों के प्रभाव से स्त्रियों के प्रति 
आउर-भाव प्रकट करने की सुके एक आदत-सी पड़ गईं 
थी । फिर भी वह मेरे नमस्कार करचे के पहले ख़ुद ही 
नमस्कार करके बोल उठी | 

वह--में आपको एक कष्ट देने के लिए आइ हँ । 
यदि याज्ञा दूँ तो BEA का साहस करूँ । 

मैंने एक कुरसी सरका के उसे उस पर बैठने का 
इशारा किया । वह धन्यवाद दे के बैड गई । मैं भी दूसरी 
कुरसी पर बैड गया । 

मैं--कहिए, कैसे आपने तकलीफ़ की? 

उसने अपनी कती की जेब से एक सोडा हुआ 
etn निकाल कर सेरे हाथ में दिया और कहा -क्ृपा 
करके सेरा एक चित्र खींच दें । 

मैने स्त्रियों का चित्र खींचना बहुत दिनों से छोड़ 
दिया था। क्योंकि जिस काम में मेरा जी लगता न था 
वह में किसी तरह भी नहीं झर सरता था । जब किसी 
की आँखें सूर्य की चमक. से चौंधिया जाती हैं, तब az 
चिराग की ज्योति की ओर देखना किस तरह गवारा करे ? 
इसलिए मैंने चित्र खिचवाने वाली अन्य स्त्रियों की तरह 
इसे भी टालना चाइ! | 

मैं-में फ़ोटो नहीं खींचता । बेहतर होता, झाप 
किसी फ़ोटोग्राफ़र के पास जातीं । 

वइ-सें जानती हुँ कि आप फ़ोटोग्राफ़र नहीं, बल्कि 
चित्रकार हैं। में फ़ोटो नहीं, में अलिन्द के हाथ से अपना 
faa उतश्वाने आई हुँ । 

में-बेकार है; क्योंकि अलिन्द की आँखों में सुन्दरता 


देखने की इष्टि अब नहीं है। इसलिए उसकी तस्वीरों 
में फ़ोटो से अधिक सुन्दरता अब नहीं आती । | 

वह--बजा से यह आपके नहीं, मेरे awa की 
बात है । 

मैं--जब कम दाम में आप फ़ोटो खिचवा सकती 
हैं, तब ज़्यादा दाम खर्चे करके हाथ से तसवीर बनवाना 
कहाँ की अफ़्लमन्दी है ? 

वह--इससे आपको कोई बहस नहीं । 

हर तरह से हार कर HA अन्त में असलियत कह दी। 

मैं--आप नाहक़ मजबूर करती हैं। मैंने स्त्रियों 
का चित्र खींचना बहुत दिनों से छोड़ दिया है । 

उसने मुस्का कर मेरी तरफ़ देखा और पूछा-- 
क्यों ?. 

मैं-अपनी खुशी । 

वह-हस स्त्रियों पर इतनी नाराजगी ? मगर 
जनाब-- 

“न हर HA जनल्तो न हर मद मद | 

खुदा पञ्ज Baga इकसाँ न कद ॥” 

“ez, झैं एक सिफ़ारिशी ख़त भी लेती आई हुँ । 
क्योंकि सुके पहले ही मालूस हो गया था कि आप स्त्रियों 
से नफरत करते हैं, इसलिए शायद आप चित्र बनाने में 
आनाकानी करें!” 


मैंने अब तक उस काराज़ को खोल कर देखा न था, 
जो उसने मुझे पहले दिया था । इसलिए उसकी बात 
का कोई उचित जवाब दे न सकने के कारण में सर 
झुकाए उस SUA को चुपचाप खोलने लगा | 

वह-वह wa नहीं है । ख़त तो मेरे पास है। 
उसे आप यों ही जेब में रख लीजिए | 


तब तक उस सोडे हुए काराज्ञ को मैंने खोल डाला 
र देखा तो मैं और भी दङ्ग हो गया । क्योंकि वह सौ 
रुपए का नोटथा। : 

मैं--अरे ! यह आपने क्या द्या ? हिन्दुस्तानियों 
से झुझे एक चित्र के लिए fas पन्द्रह रुपए मिलते हैं। 
हाँ, eet से पच्चीस रुपए लेता हूँ । 

वह-- मंगर में सौ रुपए देकर आपकी कला और 
आपका अपमान करना नहीं चाहती । र 

. मैं-माफ़ कीजिए, मैं इतना ले नहीं सकता । 
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वह--और मैं उसमें से एक कौड़ी भी वापस नहीं 
ले सकती । चाहे चित्र बनाइए, चाहे महीं । 

मैं--मगर मैं न डाकू हुँ कि आपको कम्बल ओढा 
कर इस तरह qe और न में भिखमङ्गा हूँ कि मुफ्त 
a | इसलिए अगर में आपका चित्र बनाऊँगा तो उसकी 
उजरत पन्द्रह रुपए ही सूँगा, जो सब से पाता हूँ | 

वह--यह बात है at आपके चित्रशाला की कोई 
भी तस्वीर पन्द्रह रुपए में ख़रीद सकती हूँ ? 

मैं-हाँ, शौक से | 

वह --सुकरिएगा तो नहीं ? 

मैं--हथिज़ नहीं । 

वह--अच्छा, तो जो तस्वीर आपकी अलयसारी के 
पीछे लगी हुई है, मुझे उसी दाम पर दे दीजिए । 

यह सुनते ही में चोंक पड़ा । घबड़ा कर उसका मुँह 
निहारने लगा | 

मैं--भरे ! तुम्हें उसका हाल कैसे मालूम हुआ ? 
तुम कौन हो देवी ? 

वह--इससे आपका क्या मतलब ? आप वह चित्र 
दीजिए | बात पक्की हो गई । 

मैं-नहीं, नहीं, हाथ जोड़ता हूँ। मेरा प्राण ले 
खो, पर वह चित्र न लो । वह बिक्री के लिए नहीं है। में 
उसे दुनिया की सारी दौलत पाने पर भी नहीं अलग 
कर सकता । 

वह--क्यों जनाव, उसका मूल्य दुनिया की सारी 
दौलत भी कम है और सेरे चित्र का दाम सौ रुपए भी 
नहीं हो सकते ? खेर! अब तो उसे आपको अलग 
करना ही होगा- ज्ञबान बदली नहीं जा सकती | 

मैं--नहीं, ईश्वर के लिए ऐसा न कहो। सुभे बे- 
मौत न मारो- मेरे जीवन का एकमात्र सहारा न छीनों। 
यह छोड़ कर जो कुछ कहो, में सान लूँगा । 

धह--अच्छा, तो मेरा चित्र बनाइए और मेरी तुच्छ 


* भेंट स्वीकार कीजिए | 


में-बेहतर है । मगर वह सिफ़ारिशी ख़त ? 

वह--अब उसकी ज़रूरत नहीं रही । 

| थु र 

एक सक्षाह तक लगातर वह मेरी चित्रशाला में आती 
रही और हर बार fas wee मिनट से आध घण्टा तक 
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faa feara के लिए बैठती थी । इतने ही दिनों में बह 
मुझसे ऐसी बेबाक हो गई और इस तरह खुल कर मिलने 
लगी, मानो वह कोई खी नहीं बल्कि कोई पुरुष-मित्र है । 
फिर भी वह मेरे लिए एक गहरी समस्या थी। उसकी 
अवस्था कस और सूरत से भोलापन टपकने पर भी 
उसकी बातों से योग्यता और ज्ञान की धाराएँ बहती 
थीं, जिनमें पड़ कर में चकित होकर रह जाता था और 
उसका अदब करता था । उसके गुणों को मैं बहुत-ऊुछ 
पहचान गया था, तोभी में उसे न जान सका कि वह 
कौन है! जब कभी इसकी बाबत मैंने कुछ पूछना चाहा, 
तब वह कोई न कोई ऐसी बात कह बैठती थी कि मैं 
निरुत्तर होकर चुप हो जाता था। उसके बारे में सुभे 
सबसे ज्यादा aaa इसका होता था कि उसे मेरी 
अलमारी के पीछे वाली तस्वीर का हाल किस तरह 
मालूस हुआ। क्योंकि उस तस्वीर को मेरे सिवा, 
जिसकी वइ थी, वह जानती थी या इटालियन कलाविद 
शौर तत्वज्ञानी सिकाशियो, या फिर डॉक्टर सन्तोषानन्द्‌ | 
अन्य किसी की इल संसार सें उस पर कभी इष्टि नहीं. 
पड़ी थी । इख बीच सें डॉक्टर साहब से भी भेंट नहीं हुई 
थी, ताकि मैं उनसे इस भण्डा के फूटने का कुछ पता 
लगाता। क्योंकि तीन दिन तक सैं इसी चिन्ता में लीन 
रहने के कारण उनके यहाँ न जा सका और चौथे दिन 
से सम्पादकों और प्रकाशकों के पास सेरी तरफ़ से 
डॉक्टर साहब के भेजे हुए wal के उत्तर में चित्रों की 
माँग पेशगी पुरस्कार के साथ आने लग गई । रुपए 
पहले मिल जाने से सुके अब झल मार के उन लोगों की 
आज्ञाएँ पालन करने में भी लग जाना पड़ा। काम की 
झधिकता इतनी हो गई कि में दो मिनट के लिए भी 
अपनी चित्रशाला के बाहर नहीं निकल सकता था | 
gra दिन उस नवयुवती का चित्र सम्पूर्ण रूप से 
तैयार हो गया । में awa पर से उसका ‘Canvas 
( खींचे हुए चित्र का कपड़ा ) उतार कर लपेटने जा रहा 
था कि डॉक्टर सन्तोधानन्द ने प्रवेश किया। में अपने | 
पेशे के नियमों के अनुसार इस चित्र पर कोई परदा डाल 
देना चाहता था, क्योंकि वह कल्पित नहीं, बल्कि एक 
जीती-जायली नवयुवती की तस्वीर थी । बिना उसकी 
अनुसति के में इसे किसी को दिखा नहीं सकता था । 
सगर में उनके एकाएक आ जाने से कुछ ऐसा सिटपिटा | 
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गया कि में चित्र को छिपा न सका और उनकी इष्टि 
उस पर पड़ गई । उन्होंने मेरे भाव को ताइते 
ही कहा-सुझे इसे देख लेने में कोई हर्ज नहीं 
है। में तारा को यों भी देख चुका हूँ। इसी लिए 
कह सकता हूँ कि तुमने उसकी तस्वीर बहुत ही सही 
और खूब ही खींची है । शाबाश ! मगर > x x 

उनके इल “मगर! के शब्द ने इस नवयुवती के 
सम्बन्ध में उनसे कुछ जानने की मेरी बढ़ती हुईं उत्सुकता 
को चट दबा कर मुझे इस चित्रकारी पर उनकी समा- 
लोचना सुनने के लिए व्याकुल कर दिया । मैंने. अधीर 
होकर पूछा-मगर क्या? eter, कहिए! रुक क्यों 
गए 1? 

सन्तोषानन्द --कुछ नहीं ! तुमने तो फ़ोटो के कैमरा 
को भी मात कर दिया। इस पर कोई कुछ कह ही क्‍या 
संकता है । 

डॉक्टर ने प्रशंसा की आड़ में इतना गहरा आक्षेप 

किया कि में उनकी इस कला का ज्ञान देख कर Ge 
erat रह गया । क्योंकि जो मंमे उनकी बात में छिपा 
हुआ था, वह हर चित्रकार भी नहीं जानता | 

में-- डॉक्टर साहब, में नहीं जानता था कि तुम 
इस कला में भी इतनी गहरी पैठ रखते हो । मगर भइ, 
थह भी तो ख्याल करो कि यह कल्पित नहीं, बल्कि 
सच्ची तस्वीर है । इसलिए जितनी सुन्दरता इसकी 
सूरत के रङ्ग और रूप मै है वही तो इसमें दिखा सकता 
था। 

डॉक्टर--सो क्या तुम समझते हो कि सुन्दरता 
केवल रूप और रङ्ग में होती है ? 

अब तो तत्व के इस गूढ प्रश्न के आगे FA दाई से 
पेट छिपाते बन न पडा । इसीलिए विवश होकर साफ़- 
साफ़ में कहने लगा | 

मैं--नहीं, सुन्दरता रङ्ग और रूप में नहीं, बल्कि 
भावों की मधुरता में होती है, जिसकी ज्योति से सूरत 
दुमक उठती है और वह प्यारी मालूम होती है। रङ्ग 
आर रूप कितने ही साफ़ और सुडौल क्यों न हों, मगर 
यदि उन पर भीतरी सौन्दर्य की आभा नहीं है तो वह दिन 
के चाँद की तरह इंज्ञार फीकों में फीके लगते हैं । उनमें 
आकर्षण या अपने को पुजवाने की शक्ति नहीं उत्पन्न 
होती, जो सुन्दरता का मुख्य गुण है। रङ्ग की सफ़ाई 


[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या ३ 
यां चेहरे की सुडौल बनावट तो सुन्दरता को उत्तम रूप 
से प्रकट करने में केवल सहायता भर देती हैं । तभी तो 
संसार में करोड़ों अच्छी सूरतें कही जाने पर भी वे सभी 
को नहीं, बल्कि केवल उसी को सबसे अच्छी दिखाई 
पड़ती हैं, जिसके आगे उनके मधुर भाव खिल उठते 


हैँ । 


सन्तोषानन्द--या जो अपने अनुभवी हृदय की 
प्रेरणा से उनकी दमक को अनुभव करके निरखना चाहता 
हो । क्योंकि इन बातों को निरजीव फ़ोटो का कैमरा नहीं 
देख सकता । वह तो केवल बाहरी बनावट का नङ्गशा 
उतारना जानता है । इसीलिए फ़ोटो के आविष्कार होने 
पर भी चित्रकारी का आदर है । 

मैं--जानता हुँ डॉक्टर, ईश्वर ने सुरे इस भेद को 
लड़कपन ही में gar दिया था । इसी मर्म को जान कर 
मैंने अपनी कला की इतनी धूम मचा दी थी । यही मेरी 
सफलता का गुर था, जिसे यहाँ केवल एक इटालियन 
कलाविद और तत्वज्ञानी मिकेशियो ने वही अलमारी 
चाली तस्वीर देख कर पहचाना था और यही मेरे पतन 
की गहराई है, जिसे 'तुमने आज इस चित्र को देख कर 
जाना। क्योंकि इसी ज्ञान के बल पर में ख्याति के 
इतने ऊँचे शिखर पर पहुँचा था और आज वही ज्ञान 
सुरे कुछ भी करने नहीं देता । अगर विवश होकर पेट 
के लिए कुछ करता हुँ, तो उसका नतीजा यह होता है, 
जिसे तुम देख रहे हो । इसीलिए में किसी सुन्दरी का 
चित्र नहीं खींचता । क्या करूँ, मेरी आत्मा स्वयं 
ही मरी हुई है। में किस बिरते पर किसी के आत्मिक 
सौन्दर्य को उभार कर निरखूँ और उसकी प्रतिभा 
की झलक अङ्कित करके चित्र की सुन्दरता बढ़ाऊँ। 
इसीलिए में इस सुन्दरी को किसी विशेष इष्टि से 
नहीं देख सका, जिसमें वह अलौकिक मालूम होती, 
afta उसी साधारण दृष्टि से देखा, जिससे उसे दुनिया 
देखती है या जैसी वह कैमरा? के 'प्लेट' पर दिखाई 
पड़ सकती है । 

सन्तोषानन्द- खैर ! इसकी Wat न करो। 


अपना काम इसी तरह किए जाओ। तुम्हारी शक्तियाँ 


कितनी ही नष्ट हो जायँ, फिर भी मरा हुआ हाथी लाख 
उके का होता है । इसलिए जो कुछ तुम इस हालत में 
भी कर सकते हो, वह दूसरा नहीं कर सकता। यह भूल 
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ag भी न aaa कि मैंने इस चित्र को फ़ोटो से तुलना 
_ दवेकर तुम पर अआचेप किया है । नहीं, बल्कि तुम्हारे अटल 
प्रेम को देख कर और भी चकित हो गया कि जिसके 
कारण तारा-ऐसी सुन्दरी में भी तुमको कोई विशेषता 
नहीं दिखाई पडी । इसीलिए उसका प्रभाव तुम्हारी 
कला पर उल्टा पड़ते हुए देख कर मुझसे नहीं रहा गया 
ओर तुम्हें केवल सावधान करने की नीयत से सच्ची बात 
कह दी। 


में--भाई, में तुम्हारे उपकारों को कभी भूल नहीं 


Bo. सकता । तुमने तो इस सुढे को जिलाने के लिए कुछ 


उडा नहीं रक्खा । मैं जानता हुँ कि आजकल काम की 
इतनी भीड़ किसकी बदोलत और क्यो है । मगर हाँ, 
यह तारा % > > 

सम्तोषानन्द--अच्छा, यह तो कहो कि वास्तविक 
सुन्दरता का मर्म जो तुमने बताया है, तुम्हें लड़कपन में 
किस तरह सूझा ? यह तो ऐसे गूढ़ तत्व की बात है जो 
ज्ञानियो की ही समझ में आ सकती है। 


में--अरे डॉक्टर ! तुमने बड़ी पुरानी याद दिला दी । 
a! सुनो । व्यापार में धन की वृद्धि होने के साथ 
पिता जी a2 का कारबार भी करने लगे थे । इसमें एक 
ही दिन में लाखों के वारे-न्यांरे हो जाते हैं। इसलिए 
एक दिन भाग्य का पासा पलटा और हम लोग एकाएक 
गली के भिखारी हो गए। महाजनों ने हमारी सारी 
जायदाद पर अधिकार. जमा कर हम लोगों को घर से 
निकाल बाहर कर दिया। sa वक्त थोडी-बहत पँजी 
जो पिता जी eat से बचा सके, उसे लेकर परदेश निकल 
खड़े हुए और भटकते-भटकते यहाँ पहुँचे और इसी मकान 
को किराए पर लेकर रहने लगे। उन दिनों यहाँ थिएटर की 
एक मशहूर कम्पनी आई हुई थी | उसमें विख्यात taza 
मिस जहानारा काम करती थी । उसकी सुन्दरता पर सारा 
बनारस AE था । और वह इस मकान की बाई तरफ़, जो 
पीले रङ्ग की आलीशान कोटी है उसी में 5हरी हुईं थी। 
चित्र निरखने की सुरू स्वाभाविक रुचि होने के कारण 
मैं छुटपन में ही सौन्दुर्योपासक हो गया था । इसलिए जहा- 
नारा की सुन्दरता की Ja सुन कर सुरे भी उसके देखने 
की इच्छा हुईं । मगर पिता की आज्ञा बिना थिएटर जा नहीं 
सकता था और यों उसको देखना असम्भव था । क्योंकि 
वह कोठी के बाहर जब निकलती थी तो बुक्की पहनकर और 
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- बन्द गाडी में । सौभाग्य से कोठे पर जिस कमरे में वह 


रहती थी, उसकी खिड़की के सामने मेरे कोठे की करोखे 

दार ऊँची सुण्डेर थी । एक दिन उसकी खिड़की खुली हुई 
पाकर में अपने कोठे पर चढ़ गया और अपने wat 
से उसके कमरे में चुपचाप झाँकने लगा। उस समय वह 
शायद किसी नए तमाशे के लिए हाथ में छुरा लेकर खून 
करने का भाव-प्रदर्शन का अभ्यास कर रही थी। उसे 
इस दशा में देख कर में काँप उठा । वह सुके ऐसी कुरूपा, 
भद्दी और डिरावनी जान पड़ी कि मुझे किसी तरह भी 
विश्वास न हुआ कि यही जहानारा है, जिसने अपनी 
सुन्दरता से शहर भर को दीवाना बना रक्खा है । दूसरे 
दिन भी मैंने यही काररवाई की, इस ख्याल से कि कल 
कोई दूसरी दिखाई पड़ी थी तो शायद आज बह देखने 


को मिल जाए। मगर आरोखों से झाँकते ही में आवाक 


होकर रह गया क्योंकि वही स्त्री उस दिन प्रेम-साव में 
मस्त होकर प्रेम-क्रीड़ा का Reda कर रही थी | उस रोज़ 
वह कितनी प्यारी और कितनी मोहनी मालूम हुई कि मैं 
कह नहीं सकता । यदि कल वह साक्षात्‌ राक्षसी थी तो. 
आज वही सुन्दरता में रति को भी मात कर रही थी । 
तब जाना कि सुन्दरता के लिए रूप और रङ्ग से सी बढ़ 
कर कोई और ही चीज़ दरकार होती हे। २ 
सन्तोषानन्द्‌--धन्य ईश्वर, कि तुम बड़ी ही 

सुन्दर युक्ति से इस कला के लिए सही रास्ते पर शुरू 
ही में आ गए | ईश्वर की देन इसी को कहते हैं। 

सें-भाइ में गई ऐसी देन। यही तो मेरी जान 
की काल होगई-। उक्त ! इसी ने सुरे सत्यानाश किया । 

सन्तोपानन्द- सत्यानाश किया कि आदमी से बढ़ा 
कर तुम्हें देवता बना दिया ? इसी की बदौलत तुम्हारा . 
आज इतना नाम है। और न जाने संसार कब तक 
तुम्हारे नाम को जपेगा | 

सें-मगर हाय !--“हमें क्या जो क़त्र में मेले लगे 
इम तो लहद में अकेले रहे ।” 


सन्तोषानन्द--अरे ! फिर तुम पर वही काळी 
चुन सवार हुईं ? तुस्हें किस तरह और कहाँ तक इससे . 
'बचाऊँ? अच्छा, मारो गोळी इन बातों को । मेरा मन 
तो अब जहानारा का हाल सुनने के लिए व्याकुल हो 
रहा है। भला उसके बाद भी gaa उसे फिर कभी . 
देखा था ? 


| उ लः भई, देखा था । क्योंकि उसकी सुन्दरता ने 
सुक पर कुछ ऐसा जादू डाल दिया था कि मैं उसको 
नज्ञदीक से जी अर के देखने के लिए दीवाना हो गया। 
अख़बारों Hesse कर उसके फ़ोटो देखे, परन्तु मुझे 
उनसे किसी तरह भी तृप्ति न हुईं, क्योंडि sail वह बात 
न थी जो मेरी आँखों ने देखी थी । उसके पास पहुँचने 
की मैंने बहुतेरी तरकीवें कीं, मगर सब बेकार; क्योंकि 
बड़े-बड़े सेड-साहूकार अर नवाब लोग उससे मिलने के 
लिए तरसते थे तो फिर उनके आगे मुरू-ऐसे एक पन्द्रह 
बरस के छोकरे की भला क्या हस्ती थी ? थिएटर के az 
बानो ने सुके कोठी के फाटक पर ही से दुरडुरा दिया | 
फिर भी सुझसे रहा न गदा! । मैंने जहानारा के नाम 
एक लग्बा-चौड़ा ख़त लिखा । उसमे क्या लिखा था, यह 
तो झुके थाद नहीं है, मगर इतना जानता हूँ कि मैंने 
अपनी लड़कपन की समर के अनुसार बहुत कुछ लिखा 
था। उसे लेकर में अपने कोठे पर चढ़ गया । सोचा 
था फि आज में उसे झाँझरियों से पुकार कर किसी 


कै 


तरह इस ख़त को उसके पास पहुँचाऊँगा। सगर शाम 


तक उसकी खिड़की खुली ही नहीं, और ged? के 


सूराज़ों से ang फेंकना असम्भव भो जान पड़ा । तब 


मैंने तीर और कमान बनाए। आठ बजे रात को उसकी 


खिड़की खुली । उस समय वह सुंड फेरे हुए थिएटर जाने 
के लिए कपड़े पहन रही थी। सुके पुकारने की हिम्मत 
न पडी । मेंने ख़त को तीर में बाँच कर चुपके से कमान 
द्वारा उसके कमरे में फेंक दिया और वहाँ से भाग खडा 
हुआ > x x 

सन्तोषानन्द घड़ी देखते हुए घबड़ा कर बोले-- 
अच्छा भइ, अब कल । मुझे एक मरीज़ देखने जाना है । 

यह कह कर वह दन्‌ से उड कर चल दिए । जैसे ही 
वह कमरे से बाहर हुए वैसे ही तारा की गाडी मेरे द्वार 
के सामने आकर खड़ी हुई । 


( क्रमशः ) 
( Copyright ) 


क कक 


निष्ठुर 


[ रचयिता--भी० कालीमसाद जी भटनागर 'विरही' ] 


(१५) 
जीवन लारा बीत चला है-- 
सहते-सहते विरह-व्यथा | 
- उस fer ने कभी न पूछो- 
आकर मेरी करुण-कथा |! 


( ३.) 
फिर भी निष्ठुर दुनिया मुझको-- 
निष्ठुर] कह करती बद्नाम ! 
ओर निगोड़ी सखियों ने भी-- 
रक्खा है “पत्थर? उपनाम |! 


( . Bie) 
में निष्ठुर हूँ अथवा वे! हैं-. 
किससे कहुँ कि कर दो न्याय ! 
जब दुनिया ही तुली हुई है-- 
मुझ पर as को अन्याय |! 


AO क्त 


[वर्षे ७, खण्ड १, संख्या ३ 
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तन में आई अगर बुढ़ाई तो क्या ? मन है अभी जवान ! ' 

रमणी छूट नहीं सकती है, चाहे निकल जाय यह जान |! 

यही सोचकर मन में विधि से वृद्ध महोदय करते ब्याह | 

कुटुम्बियों को, पड़ोसियों को दिखलाने को गन्दी राह |! 
é 


Se in nee OO 000 क NOM Mop TO 
| a i 
| ५०२ aq . [वषं ७, खण्ड १, संख्या द | २ 
६ ७2 ९ 
| “खा दु WS 
हि 
oe 
+ 
साथ पुत्र को ले करते थे ge महोदय नित भोजन ! % 
उसी समय माँ औ' बेटे की लड़ती थीं आँखे छुन-छुन |! 
दोनों ही में नया रक्त था, दोनों का था मन बेहाल ! 
बुद्ध भाँप क्या पाते, उनका निकट श्रा रहा था अब काल |! 5 
‘ | ; 
क 
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` वृद्ध छोड़ अपनी पल्ली को आख़िर गए नरक के घाम | 
SAR घर मै इस घटना से मचा बड़ा भारी कुहराम |! 
पर क्या होता, रङ्ग यही तो लाता Fora का ब्याह! . 

धन्य बुद्धि है उनकी जो जन, करते मन मे ऐसी चाह |! 


Yo 


ate [ वषं ७, खण्ड १, संख्या ३. 
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जब at कण्टक दूर हो गया, होने लगा ऐश-आराम | 
छोड़ पिता-खस्पत्ति भोगना, और कौन बेटे का काम? 
दोनों को यौवन के मद मै सूक न पड़ता था परिणाम ! 
हो यह सब कुछ, किन्तु बुरा है बस “विधवा-विवाह” का नाम !! 


2. जगवरी १६९६] „ 0; | | चाँद ५०५ 
७ 
चादु जक 
रै. ose 
ने 
शः 
-/ । ॥ . ॥ | 
SAAS | ( Ni | / 7 | 
ee i mill i) ॥ i | | 
+ 
Ta रह गया जब, तब मूँदे बेटे ने हाथों से कान ! 


_ बया अनिष्ट करती हो तुम यह, घर मै बैठी अम्मी ज्ञान |! 
‘qe क्या कहते हो” माँ बोली, लेकर एक दीर्घ निश्वास ! 
» बोला बेटा “कौन करेगा ऐसी बातों पर विश्वास” i 
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पड़ी gfe पण्डो की उस पर, किया गया समुचित सम्मान !! 
“माता-माता' कह कर उसको घर ले गए ; हुई जब रात! 


गई निकाली अबला घर से, तब पहुँची ae तीथे-खान ! 
फरसा A’ तलवार दिखाकर उसकी लज्ञा पर की घात |! 


eh ASA i iit 


5s ५४३ 


Real नहीं समाई वह भी उसका देख रूप सुन्दर || 


अपने सारे sas रोती, हुई विवश अपने मन में !! 
कुटनी मिली और फुसलाया--्रौर ले गई अपने घर | 


जब पण्डे ने उसे निकाला भटकी तब वह बन-वन मे ! 


खक सु 


बेश्या बनकर अब उसने ही पाया है सब से सम्मान ! 
जिन लोगो ने उसे निकाला, वही आज उसपर क़र्बान |! 
इसी तरह करता है चौपट, कुल-ललनाएँ ‘ge विवाह? !! 
खोल रहे हो यों समाज तुम, अपने लिए नरक की राह !! 


क = के 
. देख रहे हो बोलो कैसे, जीते जी यह अन्तिम दृश्य ? 
यदि देखे जाओगे at ही, हो जाओगे कभी API |! 


---आनन्दीप्रत्ताद श्रीवास्तव 
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FS लेखक--अध्यापक Alo ज़ह्रबरूश जी = कोविद' ] 


( 


श्री० ज़हरबरूश जी की लेखन-शैली बड़ी ही रोचक और मधुर है। आपने बालको | 
की प्रकृति का अच्छा अध्ययन किया है। यह पुस्तक आपने बहुंत दिनों के कठिन | 
परिश्रम के बाद लिखी है। इस पुस्तक में कुल १७ छोटी-छोटी शिक्षाप्रद, रोचक |. 
ओर सुन्दर हवाई कहानियाँ हैं, जिन्हे बालक-बालिकाएँ बड़े Sed से सुनगे। | ` 
बड़े-बूढ़ों का भी मनोरञ्जन हो सकता है। | | | 


प्सा Fn 5. 
ig 


पृष्ठ-संख्या १५० से alan; छुपाई-सफाई अच्छी; खजिठ 
केवल १॥) स्थायी ग्राहकों से १८) 


पुस्तक का मूल्य 


Fe पुस्तक में पूर्वीय और पाश्चात्य, हिन्दू और मुसलमान, खी-पुरुष--सभो के | 
आदश छोटी-छोटी कहानियों द्वारा उपस्थित किए गए हैं, जिससे बालक-बालिकाओं 
के हृदय पर छुटपन ही से दयालुता, परोपकारिता, मित्रता, सच्चाई और पवित्रता |. | 
आदि के सङ्गुणो के बीज श्रङ्क रित करके उनके नेतिक जीवन को महान्‌, पवित्र और | 
_ उज्जवल बनाया जा सके | se 
इस पुस्तक की सभी कहानियाँ शिक्षाप्रद ओर ऐसी हैं कि उनसे बालक-बालि- |. 
काएँ,ख्री-पुरूष--सभी लाभ उठा सकते हैं। लेखक ने बालकों की प्रति का भली- 
भाँति अ्रभ्ययन करके इस पुस्तक को लिखा है। २५० पृष्ठो की समस्त कपडे की 
जिल्द-सहित पुस्तक का मूल्य केवल २) रु०; स्थायी-त्राहको से १॥) मात्र ! 


BE व्यवस्थापिका चाँद कायालय, इलाहाबाद 
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| _ भारत में नसीब 
नहीं हुई ! 


यदि “याद? के निजी प्रेस 
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`` | यह वह चीज़ हे जो आज तक 


फाइन आट प्रिन्टिङ्ग कॉटेज 


छपाई और सुघडता 


का रसास्त्रादन करना चाहते हों तो 


एक बार इसे देखिए 


बहू-बेटियों की उपहार दीजिए और इष्ट- 
मित्रो का मनोरञ्जन कीजिए । पाश्चात्य देशवासी 


TIS AN रहे हैं 
विलायती पत्रों मै इस 


'चत्रावली की VA मची हुई 


gE SRD रूफ TR RRR TR RR 


0 
0 
0 
0 
0 
Q 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
fs 


The Hon'ble Mr. Fustics छ. J 
Dalal of the Allahabad 
High Court poe 


Your. Album (Adarsh 


Chittrawali) is a production 


of great taste and beauty and’ 
_has come to me as a pleasant 


Surprise as to what a press 


in. Allahabad. can turn ‘out 
Moon-worshipping and Visit 


to the temple are particularly 
charming — pictures—life-like. 
‘and full of details 1 congra- 


tulate you on your remarkable 


enterprise... 


SPITS ७० ९२०७८०८००८००८० ८०८०० SOG ~= 


कुछ भारतीय प्रतिष्ठित विद्वानों और पत्रों की खम्मतियाँ देखिण--- 


मूल्य केवल ४) ₹०, स्थायी ग्राहकों से ३) मात्र !! 


व्यवस्थापिका चाँद” कार्यालय, इलाहाबाद 
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exceedingly good. 


STRIKING 


Mr. 5. H. Thompson, I. C ०.60. 8... 


_and Magistrate, Allahabad 


+.’ [consider for the most part 
highly artistic. Some of. the pictures, 


which are not quite at a par with the 
Majority, might be omitted; but otherwise 


the album (Adarsh Chitirawalj ) is a very 
praiseworthy production, . - 


Mr. Sam Higginbottom, Principal of 


the Allahabad Agricultural Institute 
Naini (Allahabad) ः : 
र Ithinkitis beautifully done 
Most of the guests who come into the 
drawing room pick it up and look at it 


With interest 


— | 
The Private Secretary to His Excellency 
the Governor of Punjab ी 


‘+ His Excellency considered 
- the reproduction of the pictures to hay 
been most successfully carried out 


‘ 


The Private Secretary to His Excellency ८0 by the public ieee 


- the Governor of Central Provinces: 


-, . . His Excellency the Governor 


as looked through it (Adarsh Chittrawali) 


‘with interest 


aS 


"Lt.-Col, H.R. Nutt, 1.M.S., Civil Surgeon 


Allahabad 


Bae T he color execution is 


wali, } which levels a high standard of 


_ colours. Tam sure the Album (Adarsh 


wali) is probably the one of its kind in 


OPINIONS 


G. P. Srivastava, Esq., B.. 

ee Really it 1 
lication of its kind: पु 
excellent and choicest: at the same time 


the printing is simply marvelous, It must 
have its success. 


A. H. Mackenzie, Esq., : M.A, CLE । 
M.L.C., Director of Public Instruc- 


tion, United Provinces: 


aye I congratulate your Press on 
the get-up of the Album ( Adarsh Chittra- 


fine Art printing 


The Hon’ble Mr. Justice Lal Gopal 


Mukerjea of the Allahabad High 
Court: . 


1. The Pictures are indeed a ce 
very good and indicate not only the high — 
art of the painters but also the consumate 
skill employed in printing them in several 


Chittrawali) will be very much appricia= 


fe न 
The Indian Daily Mail as a 
ee The album ( Adarsh Chitra: . 


Hindi—the chief features of which are. 
excellent production, very beautiful letter - न 
pressin many colours, and the appropriate 
piece of poem which accompanies each 


र. 


picture nets 


के जो सबप्रिय सुन्दर face चित्र ‘ale’ में प्रकाशित हो चुके 
हैं, ग्राहकों के अनुरोध से इन्हें बड़े साइज़ में भी छपाया गया 


| a हँ । इन चित्रों का साइज़-- _ 


११५२० 


. |ह।८० पाउगड के बढ़िया कागज पर छपे हैं। मूल्य फी कॉपी 
111) 3 डाक-व्यय १ से ६ कॉपी तक ॥|) थोक व्यापारियों के 
ne लिए खास रियायत की जायगी । चित्र इतने सुन्दर छपे हे कि. 
_ | फम लगा, जिस कमरे में लगा दीजिए, उसी की शोभा बढ़ 
|जायगी। ` | 


। मगाने का पता 
कैदको चाँद? कार्यालय, २८ एल्गिन रोड, 
ee: इलाहाबाद 


दो तिरङ्गेऔर चार 
` सादे चित्रों से सुसज्जित | 
लगभग २० पृष्ठ की |. 
इस सुन्दर पुस्तक का |. 
' मूल्य केवल २); =| 
आहकों से १॥); नवीन | 
संस्करण अभी-अभी _ 

प्रकाशित हुआ है। _ 


[ Me Yo रामकिशोर जी मालवीय, सहकारी सम्पादक अभ्युदय’ | 
यह उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोरञ्जकता, शिक्षा, उत्तम 

लेखन-शेली तथा भाषा की सरलता और लालित्य के कारण | 

हिन्दी-संसार मे विशेष स्थान प्राप्त कर चुका है। अपने ढक के इस | 


अनोखे उपन्यास . 
में यह दिखाया गया है कि आजकल एम० co, बी० ए० और 
पफ ए० को डिग्री प्राप्त स्त्रियां किस प्रकार अपनी विद्या के | 
अभिमान में अपने योग्य पति तक का अनाद्र कर उनसे. | 
निन्दनीय व्यवहार करती हैं; किस प्रकार उन्हे ata काम- | 
काज से घृणा उत्पन्न हो जाती है ; अपने पति खे चे किस प्रकार | 
खिद्मते कराती हैं और उनका गाहसथ्य जीवन कितना दुखपूणं ` 

होजाताहै। | 
दूसरी आर ae | 
यह दिखाया गया है कि पढ़े-लिखे युवकों के साथ फूहड़ तथा 
अनपढ़ और गँवार कन्यां का बेजोड़ बिवाह ज़बरद्स्ती कर 
देने से दोनों का जीवन कैसा दुखमय हो जाता है। इन सब |. 
बातों के अलावा स्त्री-समाज के प्रत्येक | 


ARTA oo 
विषयों पर प्रकाश डालकर उसकी बुराइयाँ दूर करने के उदाहरण | | 
दिए गए हैं। fast को देख कर हँसते-हँसते आप लोट-पोट हो |. 
जाँयगे, इनमें समाज का नड्डा चित्र व्यक्त किया गया है। 
ईदको व्यवस्थापिका ‘ale’ कार्यालय, इलाहाबाद 


lll BEE शिल वा ना वाचायलाच 


LEMS HSH | ५९५८ 


सतीअथा का रक्त-रखित इतिहास 


GREG RRR नम कक हि क गे: क मकसन EER ERE 


al 


i [छि] 


नि छि नि छि 


do अनेक पुस्तकों के रचयिता श्रीयुत go शिवसहाय जी चतुवंदी | 


शद 


यदि धम के नाम पर स्वेच्छाचारिता का नज्ञ चित्र आप देखना चाहते हैं, तो इस 
महत्वपूण ग्रन्थ को एक बार अवश्य पढ़िए। रूढ़ियों से चली आई ga रक्त-रक्षित aca ने 
न जानें fae होनहार युवतियों की हत्याएँ की हैं । किस प्रकार विधवाओं को सती होने 
$ पर मजबूर किया जाता था; उनकी इच्छा न होने पर भी, किस प्रकार उन्हे दहकती 
४ ध्यप्नि में झोंक दिया जाता था; किस प्रकार विधवाओं को' ज़मीन में जीवित गाड दिया जाता 
था; जो कोमल युवतियाँ दहकती हुई प्रज्मलित चिता से. निकलचे. का प्रयत्न करती थीं 
लि + उनके सम्बन्धी अपने अन्ध-विश्वास के वशीभूत होकर किस प्रकार अपनी माँ-बहिनों पर. 
Ey} ५ खडग-प्रहार करते थे तथा भारतीय महिलाओं की केसी टुदंशा होती थी--यदि ये सब बातें 
= प्रामाणिक रूप से आप जानना चाहते हैं, तो एक बार इस पुस्तक को अवश्य देखिए | प्रस्तत 
पुस्तक भारतीय इतिहास का वह कलङ्क है, जिसके लिए भारतवासियों को घोर प्रायश्चित की : 
अभि में तिल-तिल कर जलता होगा। विधवाओं के दारुण कष्टों के ऐसे नमूने दिए गए हैं 
जिन्हें पढ़कर भारतीय महिला-मण्डल की भीषण परवशता तथा उसकी असहायता का पता ` 
चलता है। भारतीय इतिहास के ये रक्तरज्ञित पृष्ठ हैं, जिन्हें पढ़कर आँखों से algal की 
धारा अपने समस्त वेग से प्रवाहित होकर भारतीय समाज को एक बार ही बहा देने का. 
_ प्रयेत्र करती है । हम प्रत्येक भारतवासी से प्राथना करेंगे कि वह एक बार इस काले इतिहास, 
“को अवश्य ध्यानपूर्वक पढ़कर अपने पूर्वजों के किए हुए पापों का प्रायश्चित करें, इसी में उनका - 
तथा उनके परिवार का मङ्गल हे! हा 
जिस प्रकार की कठिन खोज करके यह पुस्तक लिखी गई हे, चह बात पुस्तक के पढ़ने 
ही प्रकट हो सकतो है । किस प्रकार इस प्रधा को रोका राम्रा, सुधारको को कैसी-कैसी 
_कंठिनाइओं का सामना करना पड़ा, इन सभी बातों का वर्णन इस पुस्तक में सविस्तार और 
शिक रूप से अङ्कित किया गया है। २० ऐतिहासिक चित्र भी आई-पेपर पर दिए गए 
हैं, छुपाई-सफ़ाई देखने योग्य है, पृष्ठ-संख्या २७० से अधिक; पुस्तक after है, कवर के ऊपर 
HAA EF का Protecting Cover आऑर्ट-पेपर पर छुपा हुआ है, जिस पर श्मशान का 
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[ ले० स्वर्गीय चरडीप्रसाद जी, बी० ५० “हंदयेश' ] | 
EE इस मौलिक उपन्यास के पहले संस्करण ने समाज में एक बार ही क्रान्ति उत्पन्न कर दी | 
शी । इस पुस्तक का पहला २,००० कॉपियों का संस्करण केवल २४ रोज़ में समाप्त हो गया था | 

| समाज का नङ्गा चित्र जिस योग्यता से इस पुस्तक में अङ्कित किया गया है, हम दावे के साथ कह 
£ सकते हैं, अब तक ऐसा एक भी उपन्यास हिन्दी-संसार में नहीं निकला है। बाल-विवाह और 
बृद्ध-विवाह के भयङ्कर दुष्परिशामों के अलावा भारतीय हिन्दू-विधवा का जीवन जैसा आदर्श और 
उच्च दिखलाया गया है, वह बड़ा ही स्वाभाविक है । ७ वर्ष की बालिका शान्ता का विवाह १० वर्ष 
` के बालक से होना इसके परिणाम-स्वरूप बालिका शान्ता का विधवा होना, किन्तु वैधव्य-यालना 
|| | को ही अपना जीवन मानकर उसका आदुर्श-चरित्न, पातिव्रत्य-चम का निभाना ऐसे करुणापूणं 
| शब्दों में अङ्कित किया गया है कि पढ़ने वालों की आँखों से आँसुओं की धारा बह निकलेगी। | 
इसके विपरीत शान्ता की लाडली सहेली मनोरमा का विवाह एक ६४ वर्ष के पतित बूढ़े से होना, | 
` बूढ़े खूसट का अपनी आदश प्रेयसी पत्नी मनोरमा पर भाँति-भाँति के अमाचुषिक अत्याचार 
| करना, इन श्रत्याचारों के ख़िलाफ़ मनोरमा के हृदय में क्रान्ति के भाव Yar होना और उन्हें 
` उसका क्रियात्मक बाना पहनाना ऐसा स्वाभाविक है कि पापी-हिन्दू समाज इस घटना को पढ़कर 
दहल जायगा । शान्ता का इन सामाजिक अपध्याचारों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलन्द करना ओर 
_- आँति-भाँति के सुधार-सम्बन्धी उद्योग करना प्रत्येक भारतवासी को अपने हृदय-पट पर अङ्कित 
करना चाहिए। अपने प्रायश्चित्त-स्वरूप मनोरमा का पश्चात्ताप प्रकट करना और व्यथित हृदय 
: हिन्दू-समाज की निन्दा करते हुए उसे शाप देना वह करुणापूर्ण दृश्य है, जिसके द्वारा अन्धे 
_ और पति हिन्दू-समाज की आँखें खुल जायँगी । 
| ` सम्भव हे, स्त्रियों की पराधीनता a अनुचित लाभ उठाने वाले पुरुष, feat को यह 
पुस्तकप दने की आज्ञा न दे; किन्तु हमारा अनुरोध है कि प्रत्येक बहिन को इस पुस्तक को ध्यान 
पूर्वक मनन करना चाहिए, ताकि उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो सके | 
प॒स्तक की छुपाई-सफ़ाई के विषय में इतना ही कहना प्रयाप्त होगा कि यह नवीन 
संस्करण फाइन oe प्रिन्टिङ्ग कॉटेज में छुपा है। पस्तक after है। ऊपर दो तिरङ्गी तस्वीरों 
सहित नयनाभिराम प्रोटेक्टिङ्ग कवर भी दिया गया है । मूल्य वही २॥); स्थायी ग्राहकों से १।।=) 
| मात्र! / | 
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BS सम्पादक जी महराज, 
जयराप्र जी की ! 


प्रेतात्माओं के सम्बन्ध में आप जो लेखमाला प्रका- 
शित कर रहे थे वह थापने दन्द कर दी, यह अच्छा किया। 
वैसे में एक हद तक प्रेतात्मवाद पर विश्वास करता 
हुँ। यह में मानता हूँ कि प्रेतात्माओं का अस्तित्व है और 
यह भी मानता हूँ कि वे कभी-कभी मलुष्यों को दिखाई 
भी पड़ती रहती हैं, परन्तु यह में नहीं मानता कि संसार 
में जितने रोग, कष्ट तथा दुख होते हैं, वे प्रेतात्माओं 
ही का उपद्रव होता है। प्रेतात्मदादी तो यहाँ तक 
मानते हैं कि संसार में जो हत्याएँ और चोरिया होती 
हैं, उनमें भी बहुधा प्रेतात्माओं का ही हाथ होता है। 
Raa जिससे रुष्ट होती हैं, उसका अनिष्ट 
किसी दूसरे सलुष्य से ( उस पर अपना प्रभाव डाल 
कर ) करा देती हैं। यह बात कहाँ तक ठीक है, यह 
में नहीं कह सकता । अन्य शास्त्रों की तरह प्रेतात्म- 
वाद भी मनुष्यों के कर्मा पर अपना आधिपत्य जमाना 
चाहता है। ज्योतिष-शास्त्र कहता है कि मनुष्य के जीवन 
में जो सुख-दुखपूर्ण परिवर्तन होते हैं, वह सब गहों का 


फल है। आखुर्वेद-शास्त्र कहता है कि कफ, पित्त, वात, ये - 


तीन ही मनुष्य का जीवन हैं ओर जब ये कुपित हो 
जाते हैं तो मनुष्य के प्राणों पर आ बनती है । होम्योपैथी 
‘agen विषसौषधस्‌ः का सिद्धान्त मानती है। वायोः 


केसिक अपने बारह लवणों को ही मनुष्य के स्वास्थ्य 
तथा रोगों का कारण बताती है। यह दशा देखकर 
प्रेतास्मवादियों ने सोचा कि हम ही फिसङ्डी क्यों रहें, 
अतएव उन्होंने कहना आरम्भ किया कि प्रेतात्माएँ 
रोग भी उत्पन्न करती हैं !! चलिए, अब तो प्रेतात्मवाद 
को लोग मानेंगे । आदमी किसी वस्तु को उसी समय 
मानता है जब उससे उसे सुख अथवा दुख मिलता हे।. 
प्रेतात्मवाद से किसी को कोई विशेष लाभ अथवा सुख 
मिला हो, यह तो अभी तक सुना नहीं। हाँ, अपने 
खत सम्बन्धियों का दर्शन तथा उनसे वार्तालाप करने की 
बात कही जाती है । परन्तु उसमें बड़ा मतभेद है। अधि- 
कांश लोग यह कहते हैं कि यह सब ढोंग है । विज्ञान 
की कृपा से मजुष्य में अब इतनी शक्ति उत्पन्न होगई 
है कि वह इस ढङ्ग की बातें बहुत सरलतापूर्वंक दिखा 
सकता है । तीन-चार वर्ष हुए अङ्रेजी के सुप्रसिद्ध 
साप्ताहिक wa “पियन वीकली” में लण्डन की एक 
बड़ी प्रसिद्ध “मध्यस्थ” (Medium) ने प्रेतात्माओं 
के दर्शन तथा उनसे AMAT करने के रहस्य पर प्रकाश 
डाला था । उसने जो कुछ लिखा, उसके पढ़ने से ज्ञात 
होता है कि प्रेतात्माओं का खेल दिखाना बहुत साधा- 
रण्‌ बात है । स्वयं उसने वर्षों तक बड़े-बड़े चतुर लोगों 
की आँखों में धूल संकी । इसी प्रकार अन्य अनेक 
विद्वानों की धारणा भी यही है कि प्रेतात्मवाद में ढोंग, 
चोखा तथा फ़रेब बहुत और सत्यता नाम-मात्र की है । . 


~~ 


Do 


यदि यह भी मान लिया जाय कि प्रेतात्मवाद में 
कुछ सत्यता है, तो हुआ करे। जिन्हें उस विषय से रुचि 
_ होगी वह उसका अध्ययन करेगे। याँ अकारण लोगों 
को इसकी ओर आकर्षित करना और उन्हें भय दिखला- 
कर उसमें उनका विश्वास उत्पन्न कराना युक्ति-सङ्गत नहीं 
जान पड्ता। एक तो हम हिन्दुओों के संस्कार ऐसे हैं कि 
बालपन में माता-पिता से भूत-लीलाओं की बातें सुन- 
सुनकर यह दशा हो गई है कि दाढो-मँँड के ज्ञान हो 
जाने पर भी रात में यदि चूडे खइबड़ करते हैं तो 
कलेजा घड़कने लगता है। यही ख्याल आता है कि प्रेत 
आया | किसी अँधेरी कोठरी में घुसते हैं तो यही भय 
लगा रहता है कि कहीं कोई प्रेत महाशय 
लगा लें। रात को जङ्गल में कहीं आग जलती देखी तो 
यह सोचकर रोए खड़े हो जाते हैं कि अगिया-बैताल 
है । छोटेछोटे बच्चों के मस्तिष्क में हमारी साताएँ 
बाल्यावस्था में ही भूत तथा चुड़ेलों का भय Sada कर 
भर देती हैं । इसका फल यह होता है कि वे जन्म भर के 
लिए डरपोक तथा कायर हो जाते हैं। सम्पादक जी, मैं 
ऐसे-ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो तीन-तीन, चार-चार 
` बच्चों के बाप हैं, पर यदि उन्हें रात में अपने ही मकान 
की किसी अँधेरी कोठरी में जाना होता है तो जोरू को 
साथ लेकर जाते हैं। क्यों ? इसलिए कि यदि अकेले 
जायँगे तो प्रेत महाशय उन्हें गले लगा लेंगे या जान से 
मार डालेंगे | दूसरा आदमी साथ रहने से वे इन बातों 
से बच जायँगे | या तो प्रेत महाशय उसी दूसरे आदमी 
को चिपटेंगे या फिर नाक-दुम दबाकर भागेंगे । इस 
मूर्खता का भी कुछ ठिकाना है? परन्तु वे बेचारे करें क्या, 
उनके बचपन से ही ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं, वे दूर कैसे हो 
सकते हैं ? ऐसे रोगों को तो निर्जन तथा अँधेरे स्थान 


में चारों ओर प्रेत ही प्रेत दिखाई पड़ते हैं । अब बताइए, 


ऐसे लोग क्या तीर मार सकते हैं--वीरता का कौन काम 
कर सकते हैं । हाँ, यदि उनके साथ एक आदमी ऐसा 
रहे, जो उन्हें प्रेतों से बचाता रहे तो चाहे भले ही वह 
कोई वीरता का काम कर दिखाएँ । पाश्चात्य देशों के 
लोगों को देखिए कि वह अकेले ही अफ्रीका के निर्जन 
seat में पड़े रहते हैं। जहाँ और जिस समय चाहते 
हैं, अकेले चले जाते हैं । इसका कारण क्या है? इसका 
कारण यही है कि बाल्यावस्था में उनके संस्कार ऐसे 


हृदय सेन 
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नहीं डाले गए कि वे भूत-प्रेतों में विश्वास करें और 
उनसे डरें । 

यह दशा तो पहले ही से है । अब यदि कहीं यह 
विश्वास भी हो जाय कि अनेक रोगों में भी प्रेत महाशय 
ही की शरारत होती है, तो चलिए छुट्टी हो गई ! 

घर में किसी को ज्वर आया--बध्च, अब डाँक्टर-वैद्य 
के पास न जाकर पहले यह पता लगाइए कि यह किस 
प्रेत या चुड़ेल की कारगुज़ारी है। यह पता लगना सरल 
नहीं है, क्योंकि प्रेतराम सहज ही में अपने को प्रकट 
नहीं कर देते । ऐसी दशा में रोगी बेचारा तो मरा। 
रोगी तो मर रहा है और घर वाले प्रेत को ढूँढ़ते फिर 
रहे हैं--ख़ूब ! अब यदि प्रेतात्मवादियों के erage 
प्रेत का पता लग गया तो अब उसको भगाने अथवा 
जलवाने-फॅकवाने का इन्तज्ञाम होना चाहिए । यदि 
घर में दो-तीन आदमी एकदम से बीमार हो जाये तो, 
जितने आदमी बीमार हों उतने ही प्रेता की हुलिया 
जारी कराई जाय--क््योंकि ऐसा सुनने में नहीं आया 
है कि अनेक व्यक्तियों को एक समय में एक ही प्रेत 
पीड़ित करता हो। यदि चार आदमी बीमार हैं तो चार 
ही प्रेत होंगे । चार-चार प्रेतों का पता लगाना साधारण 
बात नहीं है। एक ही कमबरूत बड़ी सुश्किल से हदे 
मिलता है--चार-चार को हूँढ़ना तो बहुत ही कठिन 
है। ऐसी दशा में रोगियों के प्राण तो दो ही तरह से 
बच सकते हैं। या तो ईश्वर स्वयं fal को agar 
SRR या डश-घमकाकर हटावे या फिर प्रेत महाशय 
ही ऊत्र कर भाग जावें । सो प्रेत महाशय तो ऊबते हुए 
कम सुने गए हैं--उन्दें तो दूसरों को पीड़ा देने में आनन्द 
आता है। अतएव केवल ईश्वर का भरोसा रह जाता 
है। यद्यपि यह कहा जाता है कि ऐसे लोग हैं जो प्रेतों 
को कैर कर लेते हैं, और दस-पाँच वर्ष अथवा जन्म भर 
के लिए उन्हें कातवास-दण्ड दे देते हैं या फाँली का 
हुक्म सुना देते हैं ओर उनके फसले की कोई प्रेत अपील 
नहीं कर सकता--जो मनुष्य के लिए बड़े सन्तोष की 
बात है । परन्तु इन सब बातों के होते हुए भी यह बात 
समान्य है कि प्रेत अधिक हैं और प्रेता को दण्ड देने 
वाले कम । प्रेतों के इन न्यायाधीशों की संख्या इतनी 
अल्प है कि जैसे दाल में नमक होता है। ऐसी दशा में 
मेतों का उत्पात कम कैसे हो सकता है, जबकि मनुष्यों 


५१९ 


का यह हाल है कि प्रत्येक स्थान में अपराधियों को दण्ड 
देने वालों के wea होते हुए भी वे अपराध करते ही 
हैं। ऐसी दशा में मनुष्यों का सहायक केवल इश्वर ही 
रह जाता है। 

हाँ, यदि प्रेतास्म-विद्या-विशारद प्रेतों को पकड़ने के 
लिए बाक्रायदा पुलिस, खुक्रिया-पुलिस, अदालत, जहाँ 
प्रत्येक व्यक्ति सरलतापूवेक किसी भी प्रेत पर नालिश 
कर सके, र प्रेतों के लिए दुण्ड-विधान इत्यादि का 
प्रबन्ध कर दें तब तो मनुष्य की रक्षा इन प्रेतों से हो 
सकती है। परन्तु उस दशा में एक बड़ी खराबी यह 


. होगी कि वहाँ भी हम लोगो को सुक्रदमेबाञ्जी का 


चस्का पड़ सकता है। उदाहरणार्थं श्याम की शत्रुता 
राम से है। श्याम ने सोचा कि राम का तो में कुछ 
बिगाड़ नहीं सकता--चलो राम के स्वर्गीय पिता के 
ख़िलाफ़ एक झूठी नालिश दायर कर दो और उनकी 
छीछालेदर करा दो । इधर राम को जो यह पता लगा 
तो वह अपने पिता की ओर से पैरवी करने am— 
चलिए सुक़दमेबाज़ी आरम्भ हो गईं । परन्तु उस दशा 
में इतनी बात अच्छी रहेगी कि दोनों wat को आपनी- 
अपनी बात कहने का अवसर दिया जायगा । यदि ऐसा 
हो जाय तब तो कदाचित्‌ प्रेतां से बचत हो सकती है-- 
यद्यपि मुझे इसमें सन्देह है। यदि ऐसा नहीं हो सकता 
तो फिर प्रेतात्मवादियों का यह प्रचार कि प्रेतात्माएँ पीड़ा 
देती हैं, बड़ा ही खतरनाक है। इससे व्यर्थ लोगों के हृदय 
में भय का सञ्चार होता है। एक तो हम लोगों में देवी- 
देवताओं के मारे ही नाक में दम रहता है। पूजते- 
पूजते आयु ख़तम हो जाती है फिर भी पता नहीं चलता 
कि कौन देवता सचा है और कौन झूठा | उस पर यदि प्रेत 
भी लाद दिए गए तो बस फिर बेड़ा पार है! आज 
मङ्गल ग्रह का कोप है, कल राहु डाह रहे हैं, परसों असु- 
केश्वर रुष्ट हो गए--अभी तो इसी से छुट्टी नहीं थी, 


अब प्रेतों के Wat भी उठाने पड़ेंगे | रहे डॉक्टर-वैद्य, सो. 


चे केवल पशुओं की चिकित्सा करके अपना पेर पालेंगे-- 
क्योंकि प्रेत लोग पशुओं को नहीं सतावेंगे। यदि किसी 
का कुत्ता-बिज्ली बीमार हो, तब तो डॉक्टर-वैथ बुलाए 
जाये, अन्यथा वही प्रेत और पिशाच-पुरोहितों की 
पूछ हो ! 

इस सम्बन्ध में मैंने एक व्यक्ति से प्रश्न किया । 


वह बैसवारे के रहने वाले हैं । मैंने उनसे पूछा--आप 
प्रेत को मानते हैं 

उन्होंने कहा--प्रेत ! प्रेत को क्यों मानें, वह हमारा 
कोई रिश्तेदार लगता है ? 

नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है, मेरा मतलब यह 
है कि आप उसके अस्तित्व में विश्वास करले हैं ?” 

“हमें तो आज तक कोई भूत-प्रेत ससुरा मिला नंहीं-- 
हाँ सुनते हैं कि होते Fi हमारी तो यह इच्छा है कि 
एक बार कहीं दशेन हो जायें, पर मिलते ही नहीं, न 
मालूम साले कहाँ चले गए। बड़े-बूड़े लोग कहते हैं कि 
जब ta नहीं चली थी तब थे, जब से रेल चली तब से 
लापता हो गए 1” 


मैंने पूछा--क्यों, क्या रेल में भर-भर कर किसी टापू 
सें भेज दिए गए ? 

“नहीं, यह बात नहीं, ta के चलने में जो शब्द 
होता है उससे भाग गए । दूसरे रेल में आग भी रहती 
है--आग से भी प्रेत बहुत डरते हैं ।” 

“mat ! यह नई बात मालूम हुई । तब तो रेल से 
बड़ा लाभ हुआ ।” 

“हमारा तो नुकसान हो गया । हमारी तो इच्छा थी 
कि जरा दर्शन कर लेते ।” 

“महाशय जी, जिस प्रकार ईश्वर के दर्शन दुलभ हैं 
उसी प्रकार Fat के दर्शन भी दुलभ हैं-समके ! जो बड़े 
ज्ञानी, तपस्त्री होते हैं प्रेत उन्हीं को दशन देते हैं, उन्हीं 
से बातचीत करते हैं और उन्हीं के घर में आते हैं । रही- 
खही, बेपढे-लिखे और अज्ञानी आदमियों को प्रेत दशन 
नहीं देते--उन्हें देखकर भागते हें । समभे! हाँ, यह 
तो बताइए आप यह मानते हैं कि प्रेत मनुष्यों को पीड़ा 
दे सकते हैं ?” 

“कौन प्रेत ? उनकी ऐसी-तैसी, वे बेचारे क्या पीड़ा 
देंगे | जो देह धारण करके कुछ न कर सका, वह मरने 
पर क्या कर सकता है ? यह सब ढोंग है । न जाने रोज 
कितने ख़ून और हत्याएँ होती हैं--तो जनाब यदि प्रेतों 
में पीड़ा देने की सामर्थ्यं होती तो जिसकी हत्या की गईं 
वह प्रेत बनकर हत्यारे को रगड़ देता परन्तु ऐसा नहीं 
होता-हत्यारों को यदि पुलिस न पकड़े तो वह आनन्द 
किया करें। तब जो अपनी हत्या करने वाले का कुछ अनिष्ट 
नहीं कर सकता, वह दूसरे का क्या बिगाड़ सकता है ?” 


4 ध्द 


aa कहा- मित्र, कहते तो पते की हो । हमने भी 
आज तक ऐसा न देखा न सुना | 

वह महाशय बोले-सुदा भइया एक बात है। रात 
में कहीं अँधेरे में जो अकेले जाते हैं, तो रोएँ खड़े होने 
ल्गतेहें। | 

“अच्छा ! यह बात भी है ?” 

sal 1 99 

धयो १% 

“लड्कपन में सब लोग भूत-भूत कह कर डराया 
करते थे, सो उसी कारण कभी-कभी ध्यान था जाता हे 
कि शायद भूत होते हों ।” 

उनकी यह बात सुन कर झुरे बड़ा खेद हुआ । मैंने 
सोचा- देखिए, यह स्वयम्‌ तो इतने साहसी हैं कि प्रेत 


) 


जीवन की यह करुण-पहेळी श्रॉ--- 
खुलकाएगा अब कोन? 

मेरी इस सोई वाणा कॉ-- 
3 आन जगाएगा अब कोन ? 
(४७२) ; 

सूनेपन की सूनी घडियो म~. 
उत्थित होकर यह ala? 

बिलख-बिलख कर उण्ढी aid, 
देती किसे निमन्त्रण मोन ? 


०“ 


डे खेगा 
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के दर्शनों के लालायित हैं, परन्तु बाल्यकाल के संस्कार 
हृदय में भय उत्पन्न करने की चेष्टा करते हैं । 

amen जी ! बाल्यकाल के संस्कारों का तो यह 
हाल है कि बुढ़ापे तक पिण्ड नहीं छोड़ते। अब जो 
जवानी में यह संस्कार पड़ गए कि प्रत्येक बात में प्रेतों 
की MUG देखने लगें तो बस, फिर क्या कहना है । पूरे 
तीसमार खाँ हो जायेँ। 

ईश्वर इन बातों से बचावे। यदि प्रेत हैं तो, और 
नहीं हैं तो-हमारी बला से! हमारा वह कुछ बना- 
बिगाड़ नहीं सकते | इसी सिद्धान्त में हम लोगों का 
कल्याण हे । 

भवदीय, 
--विज्ञयानन्द ( दुबेजी ) 


की rm 1 क 
उसास 


[ स्चयिता--श्री० “श्याम” विद्यार्थी ] 


दै 
ले, किसको रु बिठला लें मन में, 


किसकी पुएय-स्खृति ये, प्रियतम | | 
आँसू चार बहा ल॒ मे; 
४ ) 
faa अनन्त रोदन-वारिधि मे, 
जी की तपन बुझा ले में? 
फिर योगी बन उसी किनारे-- 
लेकर अलख जगा ले a? 


| co) 
मत छेड़ो, at हा रहने दो, 
भन्न-हृद्य को बन बेपीर ! 
कब तक तड़पेगा, 
ट्टे 'पिञ्जर? मै यह कीर !! 
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N every part of the world, one of the 
general characteristic of the savages is to 
despise and disgrace the female sex.—Robertson. 
अर्थात---'संसार के प्रत्येक भाग में वहशियो का 
मुख्य स्वभाव खी-जाति से वृणा करना और उनका निरा- 
दुर करना है।”! 
स्वामी दयानन्द (सनातनी) अपने “सत्याथ-विवेक” 
मै लिखते हैं :-- 
कन्याऽप्येबं पालनीया शिक्षणीया5इतियन्ततः | 
गर्थात्‌-“कन्याञ्रों को भी अत्यन्त प्रयत्न के साथ 
पालना और शिक्षा देनी चाहिए ।” 
गत्‌ पाँचवीं जनवरी को BABI में भाषण देते हुए 
कबि-सम्राट श्री० ठाकुर रवीन्द्रनाथ कहते हैं :-- 
“स्त्रिया. गृहस्थी की सच्ची लक्ष्मी हैं ओर देश को 
स्वर्गीय सुख देने वाली हें ।” 
झर सहषि मनु ने तो यहाँ तक कहां है :-- 
यत्र नांयेस्तु पूज्यन्ते रन्ते तत्र देवताः 
यत्ने ताइ्लु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः 
अर्थात---“जहाँ fal का आदर होता है वहाँ देवता 
बास करते हैं ओर जहाँ निरादर होता है, वहाँ सब कार्य 
निष्फल होते हैं ।” 


पर आज उनकी क्या दशा है? . 

हम अपनी feat को परदे के बाहर नहीं निकलने 
देते, कहते हैं--“परदा छोड़ देने से वे स्वतन्त्र हो जायँगी 
आर उस स्वतन्त्रता का फल होगा उनमें दुर्व्यसनों का 
"प्रचार? कैसी विचित्र बात है ! आप तो स्वतन्त्र होकर 


दुर्व्यसनी म होंगे, पर उसी स्वतन्त्रता को पाकर खियाँ 


दुर्व्यसनी हो जायगी ! प्राचीन काल में परदा नहीं था तो 
क्या सब स्त्रिया हुव्यंसनी ही हुआ करती थीं ? नहीं, कदापि 
नहीं । सच तो यह है कि इस परदे की प्रथा ने समाज 
. में क्या-क्या बुराइयाँ नहीं फैलाई ? आजकल की खियाँ 
जो अपने सतीख की भी रक्षा करने में नितान्त असमर्थ 
हैं, उसका एक मुख्य कारण है परदा । इसके लिए ga 


` लिए यदि कोई स्थान है तो वह अपनी 


दलील देने की आवश्यकता नहीं, यह स्पष्ट है कि इस 
समय भी जो Raat परदा फाड़ कर बाहर निकल आई 


हैं वे आदरणीय समाज-घेवा कः रही हैं और जो अब तक 


परदे में हैं उनका विकास ही कुण्ठित हो रहा है । श्रीमान्‌ 
तो देशाटन करने के लिए इङ्गलैण्ड, अमेरिका, स्विज्ञर- 
लैण्ड आदि घूमने प्रति वर्ष निकल जाते हैं और उनके 
घेरी कोडरी 
से निकल कर शौच-गुह तक ! कैसी दयनीय दशा है ? 
परदे के कारण न वे पढ़ सकती हैं और न पढ़ा सकती हैं । 
सार्वजनिक सूचना-विभाग के डाइरेक्टर श्री० जे० कोट- 
मैने अपनी 'इण्डिया--२४-२६' सें लिखते दै “आ्रारस्भिक 
शिक्षा का प्रचार न होने का कारण अब तक भारतीय 
स्त्रियों का शिक्षा-विभाग से नितान्त wre रहना 21” 
परदे के कारण वे बाहर निकल ही नहीं सकतीं, शिक्षा 
का प्रचार हो कैसे ? 


बाल-विवाह स्त्रियों को दुर्बल बनाने में पूर्ण सहा- 
यता दे रहा है। यह नहीं कहा जा सकता कि इस रोग 
में हिन्दू ही अस्त हैं। भारत की महुंमशुमारी की 
१३२१ की रिपो में लिखा है कि “बाल-विवाह का प्रचार 
हिन्दुओं की ऊँची जातियों की अपेक्षा छोटी जातियों में 
अधिक है और यह केवल हिन्दुओं में ही प्रचलित नहीं 
है।? आगे उसमें यह भी लिखा है कि “बाल-विवाह की 
प्रथा में कमी चाहे जिस कारण से हो, पर तालिका देखने 
से पता चलता है कि अविवाहितों की संख्या बढ़ गई है, 
हिन्दू-समाज ने इस प्रथा को दूर करने का अपेक्षाकृत 
अधिक प्रयत्न किया है, पर अन्य धर्मावलस्बियों ने भी 
इस प्रथा को दूर करने का प्रयल किया है। १० वर्ष 
से १५ वर्ष की अवस्था वाली स्त्रियों और १० से २० 
वर्षीय अवस्था वाले पुरुषों की संख्या में इस आन्दोलन 
के प्रचार का प्रभाव आश्चर्यजनक हुआ है । बङ्गाल और 
बिहार-उड़ीसा में अवस्था की बढ़ती अच्छी है। १० से 
१ तक अवस्था वाले अविवाहित पुरुषों की संख्या प्रति 


'सहस्रम२६ से जो सन्‌ १८8१ सें थी, बढ़कर स १३२१ 


[ वर्ष ७, dus १, सँख्या ३ 


E ८६८ प्रांत सहस्र पहुँची है। लड़कियों की दशा और 
भी देखने योग्य है । बङ्गाल और बिहार-उड़ीसा की अवि- 
वाहिता लड़कियों की प्रति सहस्र संख्या निम्न-लिखित 
अवस्थाओं में दी जाती हे : -- 


सन्‌ से १० वर्ष १० से १४ वर्ष 
१६२१ ... ८९१ ... "2 ४३४ 
१३११ ... ८९१ ... डी ४२२ 
१६०१ ar ae eee ४०२ 
१८४१ ८२७ .. ३७२ 


ठीक, क्या तीब्र उन्नति है ! पूरे तीस वर्ष में प्रति 
सहस्त्र ४-१० वर्ष की ्रविवाहिता बालिकाओं की संख्या 
६४ और १०-१४ वर्ष की अवस्था वालों की संख्या १२२ 
बढ़ी है ; खैर । अल्पायु वालों में २ से कुछ अधिक का 
प्रति सहस प्रति वर्ष का औसत है । एक बात और ध्यान 
देने योग्य यह है कि ये अङ्क उन प्रदेशों के हैं, जहाँ ,बाल- 
विवाह का प्रचार अन्य प्रदेशों से कम था । 
नीची जातियों में बाल-विवाह के अधिक प्रचार 
का कारण उनकी अशिक्षित अवस्था ही है। ऊँची 
जातियाँ ज़्यादा पदी-लिखी हैं । शिक्षा के ही प्रचार से 
समाज की उन्नति होती है। मारवाड़ी-समाज में इस 
प्रथा के होने का कारण उनका अज्ञान ही है। पर जो 
मारवाड़ी भाई कुछ देश देख चुके हैं, उनके हृदय में 
अपने देश के सुधारने की लगन अवश्य पैदा हो गई है ; 
इससे भविष्य आशाजनक प्रतीत होता है। पर सरकार 
ने जो प्रयत्न शिक्षा-प्रचार के लिए किया, वह ज्ञाहिर- 
ज़हूर है। स्वर्गीय oto गोपाल कृष्ण गोखले का अनि- 
वार्य शिक्षा-सम्बन्धी बिल केवल इस बात पर अस्वीकृत 
किया गया था कि “रुपया नहीं है ।' पर यूरोपियन और 
डायरों को पेन्शन देने के लिए सदा रुपया रहता है। कोट- 
मैन साहब भी अपने “इण्डिया २५-२६” में लिखते 
waren की शित्ञा-विषयक नीति के आलोचकों को 
याद रखना चाहिए कि भारत को शिक्षित करना एक 
महाद्वीप को शिक्षित करना है और इसमें अत्यधिक धन 
की आवश्यकता है ।” खूब ! 'महाद्वीए' को शिक्षित 
करना है तो “महाद्वीप? से ज्ञालिमाना कर भी तो लिया 
जाता है ! 
पर क्या करें, हमारे शिक्षक और सरपरस्त बनने 
वालों को हमारी इस दशा पर भी दया नहीं आती, और 


जब श्री० हरविलास शारदा अपना बाल-विवाह-विषयक 
बिल बड़ी धारा-सभा में पेश करते हैं, तो सरकार के 
भूतपूर्व स्वराष्ट्र्सचिव सर अलेकज़ैण्डर मुडीमैन बडे 
आवेश के साथ कहते हैं--“महाशयो ! में यह प्रथा 
तोड़ना नहीं चाहता कि बिल पेश करते समय उसे न 
टोका जाय, परन्तु चूँकि यह बिल एक अजीब ढङ्ग का है, 
इसलिए इस पर भारत-सरकार की स्वीकृति की आव- 
WHAT है। भारत-सरकार की ओर से जो कुछ सुभे 
कहना है वह यही है कि में इसके पेश होने के बाद इसके 
विषय में प्रत्येक प्रस्ताव का विरोध करूँगा, सिवाय इसके 
कि यह जनता की राय लेने के लिए प्रकाशित किया 
जाय ।” 

खूब ! जनता की राय लेना सरकार के लिए वाञ्छुनीय 
वस्तु है । पर क्या में इतना पूछ सकता हूँ कि इसी बिल 
के लिए जनता की राय ली गईं या और भी कभी ? क्या 
ही अच्छा हुआ होता, यदि माननीय होम मेस्बर काकोरी 
डकैती के अभियुक्तों और बङ्गाल के नज्ञरबन्दों के बारे 
में भी जनता की राय पर इतना ही महत्व देते । 

हमारे समाज में एक बात बड़ी लज्जाजनक है, वह 
है पुरुषों का खियों को deat और उनका निरादर 
करना। यह रोग अनपढ़ों से पढ़े-लिखे लोगो में अधिकता 
से पाया जाता है । कुछ उदाहरण लीजिए :-- 

(१) पण्डित » x »की स्त्री ने प्राण दे दिया। 
पता लगा कि उसकी यह इच्छा नहीं थी कि पश्डित जी 
सुवक्किलों से घूस लिया करें । पण्डित जी सरिश्तेदार 
थे, घूस न लें तो कास न चले । स्त्री ने कई बार सम- 
काया | इस पर यह कहकर कि “तू सुझको उपदेश देने 
चली है? उस पर टूट पड़े और फिर कई दिन ae उससे 
बोले तक नहीं। स्त्री ने दूसरा रास्ता ने देख कर, विष 
खाकर प्राण दे दिए । पुलिस ने सुक़द्सा चलाना चाहा, 
पर वहाँ भी घूस की विजय रद्दी । 


( २ ) एक कन्या-पाठशाला की अध्यापिका की पुत्री - 


ने, जो विवाहिता हैं और उसी पाठशाला में काम करती 
हैं, मेरी बहिन कमला से एक दिन जहर माँगा | कमला 
एक ६-७ वर्ष की भोली लड़की है। वह क्या जाने कि 

ज़हर क्या होगा ? अध्यापिका यह जानती थी कि मेरे 
यहाँ औषधियों के तौर पर कुछ ज़हर भी रहता है। 
कसला ने वादा कर लिया कि “भैया जब कहीं चले जायेंगे 


| 
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तो उनकी अलमारी खोल कर खा दूँगी ।? यह बात 
अध्यापिका की माता को मालूम होगई । वे दौडी-दौडी 
मेरे पास आईं और सुके आलमारी की ताली सुरक्षित 
स्थान में रखने के लिए बाध्य किया। विष खाने का 
कारण पूछने पर पता चला कि उनके पति उनको 
अकारण ही पीरते रहते हैं । 

( ३) तहसीलदार साहब बचपन से ही अप्राकृतिक 
व्यभिचारी हैं और लउजावश आपने विवाह कर लिया । 
waa: पत्नी भी व्यभिचारिणी है । घर में दिन-रात देवा- 
सुर-संग्राम हुआ करता है। एक पुत्र तथा एक बाल- 
_ विधवा पुत्री है। वह तहसीलदार साहब के साथ ही 
रहती है । माता की देखा-देखी वह भी व्यभिचारिणी है। 
तुरा तो यह है कि पिता का ance पुत्री का आशिक्र 
है। पुत्र सदाचारी है और उसने पिता को बुरे पथ से 
बचाने के लिए बहुत से व्यर्थ-अयल किए-तहसीलंदार 
साहब धामिक इतने हैं कि बिना श्रीगणेशाय नमः? 
लिखे कोई कार्य ही आरम्भ नहीं करते । 

. (४) पण्डित जी कथावाचक हैं, पर हैं मांसाहारी! 
उनकी खनी ने कभी मांसाहार किया ही नहीं। मांसं 
पकाना नहीं आता--ऋभी नमक अधिक हो जाता है तो 
कभी मांस जल जाता है । यहाँ भी पणिइताइन जी की 
पीठ-पलस्तर की जाती है । 

Cx ) हेडमास्टर साहब नपुंसक हैं । लुई कुहनी का 
बॉथ और शिलाजीत का सेवन करते-करते थक गए, पर 
सब व्यथ | तिस पर जान-बूर कर शादी कर ली । सन्तान 
न होने से दुखी Fi और उसका रञ्ज खी को पीठ पर 
dat बजाकर निकालते हैं। उनकी पत्नी पढ़ी-लिखी है । 
जहाँ we ye परिचय है, उसने अपने मुँह यह|बात अपने 
किसी प्रिय से भी न कहा होगा--यह मैने स्वयं अपने 
नेत्रों देखा है । 


( ६) एक कहते बड़ी हँसी आती है। पेशकार साहब 
कमज़ोर कायस्थ हैं। आपके हाकिम कलक्टर साहब 
ताजा-ताज्ञा फ़ौज से आए हैं। जब कोई बात साहब के 
समर में नहीं आती तो फ़ौरन पेशकार के मुँह पर एक 
चाँटा जमाते हैं | पेशकार साहब भी बड़े बहादुर हैं। दिन 
भर गिनते जाते हैं और सन्ध्या-समय उनका at निकाल 
कर, अपनी परनी ही को साहब मानकर उसी से बदला 
लेते हैं । भई वाहः! 


उपरोक्त कतिपय प्रमाणं से पुरुषों की निरङ्कुशता का 


पता चल सकता है। में यह नहीं कहता कि पीरने का रोग | 


अनपढ़ों में है ही नहीं, पर जिस रोग की आशा जहाँ 
न हो और वह रोग वहाँ अधिक रूप में पाया जाय तो 
उससे बढ़कर लजाजनक बात और क्या हो सकती है ? 
मेरे विचार में इसकी एक ही औषधि है- प्रत्येक गाँव 
और सुइज्ञों में नवयुवकों का एक ऐसा दल स्थापित किया 
जाय, जो ऐसे पतित पतियों का पता लगाया करे और 
जब घटना पूर्ण रूप से प्रमाणित हो जाय तो तत्काल 
किसी स्थानीय सभाचार-पत्र में प्रकाशित करा दे और 
ग्रास में उस पुरुष के इस दुर्व्यवहार के विरुद्ध सभाएँ करे। 
यह कार्य नत्रयुवको के हाथ में लेने से ही सफल होगा। 
आशा है, कदाचित्‌ वह पुरुष लोक-लजा से अपना 
अमानुषिक कार्य छोड़ दे । 

यहाँ सुके एक बात याद आती है 4 एक दिन 
नेपोलियन अपने दो सरदारों के साथ फ़ौज की 
छावनी में घूम रहा था कि एक गरीब मोदी की 
स्त्री से साक्षात्‌ हो गया, जो एक पञ्च वर्षीय बालक 
की उँगली पकड़े हुए फूट-फूटकर रोती जा रही थी । 

सम्राट चैपोलियन को नहीं पहचानती थी । समती 
थी कि कोई साधारण कप्तान होगा | नेपोलियन ने घोड़ा ._ 
रोक कर उस स्त्री से उसके रोने का कारण पूछा । स्त्री 
घबराई हुई थी, उसने कोई उत्तर न दिया | परन्तु लड़के 
ने बेधइक उत्तर दिया कि मेरी माँ इसलिए रो रही 
है कि मेरे बाप ने इसे मारा है। | 

“तुम्हारा बाप कहाँ है १”--नेपोलियन ने पूछा । 

“बह पास ही पहरे पर हैं ।” 

नेपोलियन ने खी से उसके पति का नाम पूछा । खी 
ने बताने से इन्कार कर दिया । वह सोचती थी, कप्तान 
उसको सज़ा दे देगा । 

नेपोलियन ने कहा--तुम्हारा पति तुमको पीटता 
है, तुम रो रही हो, तिस पर भी उसके दुख पाने से तुम 
इतना डरती हो कि सुझको उसका नाम भी नहीं बत- 
लातीं । यह ठीक नहीं है । क्या यह नहीं हो सकता कि 
तुम्हीं दोषी हो ? 

स्त्री ने उत्तर दिया--कप्तान साहब, उनमें सहस्रों 
गुण हैं । हालाँ कि एक उनमें बड़ा बुरा दोष भी है। वह 
एक अविश्वासी पुरुष हैं और जब उनको क्रोध आ जाता 
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है तो वह यापे से बाहर हो जाते हैँ। में उनको प्यार 
करती हूँ; क्योंकि वह मेरे धामिक पति हैं और मेरे प्यारे 
पुत्र के पिता हैं । 

“नुम और तुम्हारा पति एक दूसरे को प्यार करो या 
न करो ; परन्तु में यह नहीं चाहता कि वह तुमको पीटे । 
अपने पति का नाम बतलाओ और में सब मासला 
सम्राट! से कहुँगा ।? सम्राट्‌ नेपोलियन ने कहा । 


“यदि आप स्वयं सम्राट होते तो भी में उनका नाम 
न बतलाती; क्योंकि में जानती हूँ कि वह दण्ड पावेंगे ।” 

“कैसी मूर्ख स्त्री है ! में केवल यही चाहता हूँ कि 
उसको तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करने के खिए शिक्षा दे 
दूँ ।? यह कहते हुए उसने घोड़ा दौड़ाया और अपने खेमे 
में जाकर सामान-रचा के अधिकारी को.डला भेजा । 
अधिकारी से उसने उस स्त्री के पति के बारे में पूछा । 

अधिकारी ने उत्तर दिया-वह अपनी टोली में सब 
से अच्छा आदमी है। पर वह अपनी स्त्री से अकारण 
ही set रखता है । उसकी स्त्री के चाल-चलन के विरुद्ध 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता | 

“यह पता लगाओ कि उस सिपाही मोदी ने मुके 
देखा है या नहीं? यदि नहीं, तो उसे यहाँ लाओ ।” 
सम्राट्‌ ने कहा | 

वह सिपाही नेपोलियन को नहीं पहचानता था । 
जब वह सासने आया, तो उसने पूछा--मेरे बच्चे ! क्या 
कारण है कि तुम अपनी पी को पीटते हो ? वह एक 
सुन्दर युवती है और वह अपने पलिधमे को तुम्हारे पति- 
धर्म-पालन से अच्छी तरह पालन करती है । एक 
फ्रान्सीसी योद्धा के लिए यह एक लज्जा की बात है। 

“सरकार ! मैंने अपनी स्त्री को किसी भी पुरुष से 
बात करने से मना कर दिया था, चाहे वह कोई क्यों न 
हो, तिस पर भी वह मेरे साथियों से बात करने से बाज़ 
नहीं आती ।” उसने उत्तर दिया । 

“यही तो तुम्हारी भूल है! तुम एक स्त्री को बात 
करने से मना करना चाहते हो; तुम इसी तरह डेल्यूज 
(Danube) नदी का पथ बदलने का भी प्रयत्न कर सकते 
हो । मेरा कहना मानो; Mal मत बनो--अपनी पत्नी को 
बात करके प्रसन्न-चित्त रहने दो । यदि वह अपराध 
करेगी तो प्रसन्न रहने की अपेक्षा वह स्वयं दुखी रहेगी । 
में चाहता हुँ कि तुम अपनी पली को फिर न मारो । 


अगर तुम मेरी आज्ञा न मानोगे तो में सम्राट से तुम्हारी 
शिकायत करूँगा । मान लो, यदि सम्राट्‌ तुमको siz तो 
तुम क्या कहोगे 2” नेपोलियन ने कहा । 

“मेरी स्त्री मेरी ही है और यदि मैं चाई तो उसे पीट 
सी सकता हुँ । उस दशा में में सम्राट से कहता कि आप 
अपने शत्रु को सँसालिए और ga अपनी पत्नी को स्वयं 
ठीक करने के लिए छोड़ दीजिए ।?--सिपाही ने उत्तर 
दिया । 

नेपोलियन हँस पड़ा और बोला--अजी, स्याल करो, 
ठुम सम्राट्‌ से बातें कर रहे हो । 


अपराधी घबरा गया, उसका सिर नीचे हो गया और, 


नञ्रतापूर्वंक बोला--सरकार ! तब तो बात दूसरी है। 
जब आपकी आजा है तो सुके अवश्य माननी 
पड़ेगी । 

“ठीक है । में तुम्हारी स्री की बड़ी प्रशंसा सुनता 
हूँ। उसने तुमको दण्ड दिलाने की अपेक्षा मेरी अप्रसचता 
सहन करना उपयुक्त समका । उसके साथ दया का 
बर्ताव करो । ध्यान रक्‍खो, यदि फिर कभी मैंने सुना कि 
तुमं अपनी पत्नी को पीरते हो, तो में तुम्हारे साथ भी 
सरन्ती का बर्ताव करूँगा ।?? 

कई वर्ष पश्चात्‌ नेपोलियन ने फिर उस खी से 
पूछा--अब तुम्हारी क्या दशा है ? क्या तुम्हारे पति ने 
जो प्रतिज्ञा geet की थी, उसको पूरा किया ? 

“हाँ सरकार ! जब से मुझको सरकार के दर्शन हुए 
तब से संसार में में सबसे भाग्यवती खी हुँ ।”--उसने 
उत्तर दिया । 

सम्राट नेपोलियन के जीवन-काल की एक दूसरी 
घटना लीजिए :-- 

नेपोलियन का एक सरदार वियना (Vienna) में 
एक साधुनी के यहाँ ठहरा हुआ था। एक दिन उसने 
शराब के नशे में उसको एक प्रेम-पत्र लिखा । उस स्त्री 


. ने तत्काल सेनापति अण्डोसी के पास रक्षा के निमित्त 


प्राथना की और उक्त प्रेम-पत्र भी प्रार्थना-पत्र के साथ 
भेज दिया । सेनापति अण्डोसी ने प्रार्थना-पत्र = | प्रेम- 
पत्र दोनों सम्राट्‌ नेपोलियन के पास भेज दिया । नैपो- 
लियन ने उस सरदार को दूसरे दिन परेड पर उपस्थित 
होने की तत्काल आज्ञा दी। निश्चित समय पर नैपोलियन 
महल के बाहर निकला और अपने हाथ में पत्र लिए 
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सीधा सेना की ओर गया | सेना में जाकर उसने कहा-- 
श्रीयुक्त x x > बाहर निकल आवेँ । 

जब्र सरदार बाइर निकल आया तो नेपोलियन ने 
उस सरदार से क्रोधपूर्वक पूछा--क्या यह गन्दा पत्र 
तुम्हीं ने लिखा है ? 

` सरदार ने घबराकर कहा--सरकार, क्षमा करें। 

सैं उस समय नशे में था और नहीं जानता था कि मैं 
क्या कर रहा हूँ | 

“तुम एक साधुनी से, जो आदर-योग्य है; परन्तु युद्ध 
की आपदां से घिरी हुईं है, बलात्कार करना चाहते हो! 
में तुमको लीजियन ऑफ़ आँनर ( Legion of Honour ) 
के पढ्‌ से हटाता हुँ । तुम उस आदरणीय पद पर रहने के 
योग्य नहीं हो । सेनापति डरसोन ! देखना, मेरी आज्ञा 
का पालन करना । एक बूढ़ी स्त्री का सतीत्व भ्रष्ट न 
करना ! में एक बूढ़ी खो को अपनी माता के समान आदर 
करता हूँ ।?--नेपोलियन ने कहा । 

सचमुच faa वह देवी हैं, जिनके सामने सब लोग 
सिर नवाते हैं। यह न समझिए कि खियाँ खिलौना हैं । 
इनके हृदयोदूगार परम पिता के पास जल्दी पहुँचते हैं । 
दौपदी चीर-हरण के कारण ही कौरव-वंश का नाश 
हुआ । सीता-हरण से रावण-वंश का नाश gar 
चित्तौढ़ की राजपूत-सतियों की eat ने सुशल-वंश 
का इस तरह नाश किया कि आज कोई उनके नाम पर 
रोने वाला भी नहीं है । | 

वृद्ध-विवाह आदि से भी समाज में बहुत सी कुरी- 
तियाँ फैल गई हैं, और उनकी भी औषधि वही नवयुवक- 
qa का सङ्गठन है। देश को आज दास-वृत्ति की खियों 
की आवश्यकता नहीं है। देश को आज खिलौने और 
बालकों की आवश्यकता नहीं है। आज वीर-माताएँ, 
वीर बहिनें और वीर-पत्नियों की आवश्यकता है। हमें तो 
आज एलोर की अन्नपूर्णा देवी सहश पत्नियों की आवश्य- 
कता है, जिन्होंने अपने पति को अमेरिका में सन्देशा 
भेजा था--“आप मुझे भूल सकते हैं, पर अपने देश को 
न भूलिएगा ।” 
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हमें आज काकोरी-डकैती A फाँसी पाने वाले रास- 
प्रसाद बिस्मिल” की माता की तरह माताओं की आव- 
श्यकता है, जिन्हें अपने हुदयांश को भारत-माता की 
स्वतन्त्रता की बलि-वेदी पर आहुति करते हषं होता हे । 
अपने पुत्र HWY के पश्चात्‌ वह पूजनीया जननी कहती 
है--“में पुत्र की इस प्रकार की मत्यु से दुखी नहीं हूँ । 
तुम लोग सत्य न छोड़ना और सत्य के लिए मर मिटना । 
में राम-सा ही ga चाहती हूँ ।” आप स्त्रियों का निरा 
दुर करके ऐसी माताएँ और बहिनें नहीं बना सकते, 
बल्कि उनका आदर करके ही बना सकते हें । 
_ अभिमन्यु की वीर जननी सुभद्रा का अर्जुन सदा 
आदर करते थे । कोसिका का प्रसिद्ध वकील लुई 
बोनापार्ट अपनी पत्नी श्रीमती लेटिशिया का सदा आदर 
करता था । 

परन्तु खियाँ को भी द्विजेन्द्र बाबू के निन्न-लिखित 
शब्दों को कण्ठस्थ कर लेना चाहिए :-- 

“जो पति अपनी खी का आदर करता है, उसकी 
पूजा सभी feat करती हैं । वास्तविक साध्वी वही है, जो 
अपने पति के उन्हीं पैरों की पूजा करती है, जिनसे वह 
उसे मारता है । जिसकी पति-भक्ति का वियोग होने पर 
भी क्षय नहीं होता, पति के निष्ठुरता दिखलाने पर भी 
हास नहीं होता, जिसकी पति-भक्ति अन्धकार में चन्द्रमा 
के समान शान्त, आँधी में पर्वत के समान zs और घूमने 
में तारों के समान स्थिर हो, जिसकी पति-भक्ति 
सब अवसरों पर, सब अवस्थाओं में, विश्वास के समान 
स्वच्छु, करुणा के समान अयाचित और meas के 
समान निरपेक्ष हो, वही सच्ची साध्वी है ।” ; 

हमारे सुधार का लय प्रतिस्पर्धा कदापि न होना 
चाहिए, बल्कि सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि बिना 
स्त्री-पुरुषों के सम्मिलित उद्योग के हमारे देश का 
उत्थान नहीं हो सकता और देश का उत्थान ही हमारा 
लच्य होना चाहिए । जिन कुरीतियों और कतिपय सुधारों 
की ओर उपर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया गया 
है, आशा है पाठकगण इन पर अवश्य विचार करेंगे । 
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सेवा-पर्म 


क अनन्त अतीत काल से इस निखिल विश्व में 

सेवा-धर्स के मोहक सङ्गीत की मधुर ध्वनि होती 
घ्रा रही है। सेवा-घर्म का पालन करने के लिए मनुष्य के 
हृदय में दो ही भावनाएँ उद्धत होती हैं। प्रथम भावना 
मनुष्य को इस ओर आकषित करती है कि वह सेवा 
को-पर-हित को मजुष्य-धर्म का एक अतीव प्रधान अंश 
-समभ्हे । इस भावना से आक्रान्त हो मनुष्य केवल 
'निरुदेश्य लच्य से सेवा-धर्म अर्थात्‌ पर-हित में प्रदृत्त होता 
है, यह भावना मनुष्य के हृदय को पर-दुख-कातरता 
से मथ डालती है---यह भावना दैवी है। इस भावना से 
भावान्वित हो जो जन खेवा-धर्स के लिए अपने अस्तित्व 
को उत्सर्ग कर देले हैं, संसार उन्हें अपने हृदय के 
बहुमूल्य, बहुसम्मान्य आसन पर स्यात देता है, उनकी 
यश-दीसि से संसार अनायास ही सुखरित हो उठता है । 
परन्तु इस भावना से सेवा-धर्म का पालन करने वाले 
जन विरले ही दिखाई देते हैं, इसीलिए संहार शोक- 
सन्ताप की लीला-भूमि के इश्य दिखा रहा है । 


दूसरी भावना वह है, जिससे मनुष्य अपने अन्तस्तल 
के एक कोण में अपनी श्रेष्ठता या ख्याति के भाव ले सेवा- 
धर्म का पालन करने के लिए, वेगवत्‌ आँधी के समान 
क्षेत्र में अवतीणं होते हैं। परन्तु ऐसे मनुष्यों की 
अभिलाषा कभी पूर्णता की सीमा का स्पर्श नहीं कर 
पाती | इसका कारण यह है कि वे अपनी इच्छित श्रेष्ठता 


कितने महज्उन हुए हैं, जिन्होंने इस डोस सत्य की अपेक्षा 


का मूल्य देने में सर्वया ही असमर्थ रहते हें । इतना ही 
नहीं, श्रेडता की कुत्सित कामना उन्हें संसार को कुछ देने 
की अपेक्षा, उससे कुछ ग्रहण कर लेने का ही प्रलोभन 
देती 21 यह भावना आसुरी है, संसार का ग्रास करने 
वाली है, इससे संसार के लाभ की आशा करना कोरी 
खूग-मरीचिका है। यही भावना है, जिसके कारण संसार 
में वैतरणी का भैरव-चाद हो रहा है, और जिसके कारण 
आज अनन्त काल से संसार अशान्ति के अञ्चल सें 
HSA हो रहा है । इस प्रकार सेवा-घ्म का पालम करने 


वालों को संसार क्यों सम्मान्यपूर्ण सौहा्-दृष्टि से देखेगा! _ 


विस्छृति के महासागर में ऐसे कितने जीव भरे पड़े होंगे, 
इसकी गणना करने में कौन समर्थ है? 


जिन्होंने संसार-तत्व के अन्वेषण में अपनी आयु का 
खवाँश व्यय कर दिया है, उनका .स्वर्ण-कथन तो यही 
है कि पर-सेवा करना, केवल अपनी सेवा करना है। 
यह विचार नितान्त दृढ़ है; क्योंकि समष्टि के हित में ही 
एक का और समाज के हित में ही व्यक्ति का हित निहित 
है। जो जन सेवा-घरम के इस सत्य स्वरूप का चिन्तन 
निष्काम-भावना से करते हैं, वे शीघता-पूर्वक सफलता 
को प्राप्त होते हैं, ओर उनकी योजना उज्ज्वल, स्थिर और 
उच्च परिणाम पर पहुँचती है। मनीषिजनों ने इसी 
उज्ज्वल आकर्षण से प्रलुब्ध हो, विश्व को उपदेश दिया 
है--अहिसा परम धमे है । किसी भी मत-प्रवर्तक महात्मा 
ने यह नहीं कहा कि अहिसा या दया उपेक्षणीय पदार्थ 
है। परन्तु संसार में सेवा-घर्म की भेरी गजाने वाले पेसे 
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` की हो ! यदि ऐसे जनों की संख्या अधिकता से हुई होती 
जिन्होंने अहिखा की परम साधना करते हुए सेवा-धर्म 
का पालन किया होता, तो आज संसार में सुख-शान्ति 
की अजर धारा प्रवाहित होती दीखती । 

एक विद्वान्‌ का कथन हे--“जो दुख, शोक, पर- 
तन्त्रता और विवशता दूर करने के लिए प्रयल्वणील होते 
हैं और प्रधानतः जो दीन-जनों को अपनी विशाल भुजाओं 
की छाया में आश्रय देते हैं, वे ही सच्चे पर-दुख-भज्ञन-- 
सच्चे जन-वज्लश का महत्‌ पद Ta करते हैं। संसार सें 
जो थोड़े से जीवन-कण दिखाई देते हैं, वे इन्हीं घामिक 
जनों की गाठी कमाई के परिणाम हैं । जिस समाज के एक- 
एक व्यक्ति की यह भावना रहती है कि मैं अवसर प्राप्त 
होते ही खेवा-धर्म के किसी भी अंश के पालनाथ अपने 
अस्तित्व को भी उत्सर्ग कर दूँगा, वही समाज उन्नति के 
मधुर फलों का आस्वादन लाभ करता है। परन्तु धसे के 
इस महा-मन्त्र से दीक्षित जन अत्यन्त विरल ही दिखाई 
देते हैं। यद्यपि उपदेशकों की संख्या में न्यूनता नहीं 
होती, पर कहना और कर दिखाना दो भिन्न बातें हैं, जो 
बहुधा परस्पर विरोधिनी होती हैं । 


यह सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य, वह चाहे जैसी 
परिस्थिति में क्यों न हो, सेवा-घमे का कुछ न कुछ पालन 
अवश्य कर सकता है, वह अपने द्रव्य से, अपने शरीर 
से और अपने ase से जन-साधारण का कुछ न कुछ 
हित अवश्य कर सकता है; पर asta और लुब्ध वृत्ति 
उसे ऐसा करने से स्तम्भित कर देती है। इन दृत्तियों का 
दास चाहे जैसा ऐशवर्यशाली, चाहे जैसा बलशाली और 
चाहे जैसा विद्यावान्‌ क्यों न हो, वह सवदा यही कहता 
हेगा-'क्या करें भई, इच्छा तो बहुत रहती है कि में 
भी कुछ करता, पर परिस्थिति ऐसी है, वैसी है ।! इन 
ऐसी-वैसी परिस्थिति का रोना रोने वाले अन्त में सब 
कुछ यहीं छोड़, आनन्त-पथ के पथिक हो जाते हैं । जिस 
व्यक्ति से पर-हित साधन न हुआ वह तो पशु से भी तुच्छ 
'है, क्योंकि पशु का जीवन तो सदा पर-हित में ही व्यय 
होता है, और जो व्यक्ति सदा स्वार्थ-चिन्तन में रत रहा 
वह पशु से किस बात में कम है, पशु में भी तो स्वाथ 
साधन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। 
. परन्तु यथार्थ तो यह है कि घर्म का रास्ता कुछ देहा 
होता है, उस पर अतिक्रमण करने से कुछ न कुछ कदि 
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नाई होती है और कायर आत्माएँ कठिनाइयों से भयातुर 
हो उठती हैं। इसीलिए सेवा-धर्म का पालन करने में 
मनुष्य अपनी असमर्थता के कुछ न कुछ बहाने गढ़ 
लेता है। अमादि-काल से eat दिशाओं से छलना, प्रव- 
चना का एक AIT स्वर सुनाई दे रहा हे-'आह ! यदि 
सेरे पास द्रव्य की प्रचुरता होती तो मैं न जाने क्या कर 
डालता | यदि gad पूर्ण पाण्डित्य होता तो मैं संसार _ 
को जछानालोक से प्रकाशित कर देता।' ऐसे लोग संसार 
के साथ, समाज के साथ और स्वयं अपने साथ विश्वासः 
घात करते हैं । ऐसे लोग घोर अन्धकार में खद्योत की 
नाई कलक दिखा कर सर्वदा के लिए तिरोहित हो 
जाते हैं । 

सूर्य सेवा-भाव का कैसा उत्कृष्ट उदाहरण है-- 
उसकी सेवा-साधना कैसी गहन हे । काल की agua 
निकेरिणी प्रवाहित होते संसार न जाने कहाँ का कहाँ 
जा पहुँचा, पर सूर्य अब भी उसी भावना से, उसी 
स्थिर गति से अपनी महोज्ज्जल साधना में प्रवृत्त है, अब 
भी वह स्वयं को उसी प्रकार तप की महापि में कण-कण 
करके भस्मसात्‌ कर रहा है। और यहं किस लिए ? केवल 
इस सुविशाल ब्रह्माण्ड की सेवा के लिए---उसके महदु 
पकार के साधनार्थ ! परन्तु क्या संख्यातीत तारागण के 
सेवा-धर्म की लगन उपेक्षणीय है। -नभ-मण्डज में सूर्य 
के उदित होते ही वे आकाश के सुनील, सुविस्तृत अञ्चल 
में मुँह छिपा लेते हैं, ओर उसके अस्त होते ही गगनाङ्गण 
में क्रीडा करने आ पहुँचते हैं। आँख-सिचौनी का यह 
खेल कब से हो रहा है, पर तारागण की सेवा-साधना 
की वह लगन अब भी ज्यों की त्यों है! अवसर पाते ही 
वे अपनी क्षीण शक्ति को सम्मिलित कर विश्व को 
अन्धकार से प्रकाश में ले जाने की चेष्टा में aaa हो 
जाते हैं । 


क्या तारागण की इस सतत एवं अविश्रान्त साधना 
में शिक्षा का कुछ तत्व नहीं है। तुमसे कौन कहता है कि 
तुम इन्द्र का ऐश्वर्य, कुबेर की सम्पत्ति, वायु का बल 
ओर वृहस्पति की विद्या लेकर, वरुण की नाई सेवा-तेत्र 
में समुपस्थित हो जाओ जो तुम्हारे पास नहीं है, तुमसे 
उसका हिसाब ही कौन माँगता है ? हाँ, जो तुम्हारे पास 
है, संसार उसे अवश्य चाहता है, ओर उसे पत्र-पुष्प के 
समान सेवा-धमे के अर्पण कर देना तुम्हारा मानवी धर्म 
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है । इसी में तुम्हारा, तुम्हारे समाज का, तुम्हारे देश का 
और संसार का कल्याण है। इसी से तुम्हारे दोनों लोक 
बनेंगे | 

जो कुछ तुम्हारे पास है, वस्तुतः तुम उसके स्वामी 
नहीं हो। वह तो तुम्हारे निकट विश्वपति की धरोहर है, 
जो तुम्हें इसलिए दी गई है कि तुम उससे विश्व-नियन्ता 
की सन्तानों की कुछ कल्याण-साधना कर सको ! यदि 
तुम इस परम सत्य, परम धर्म से च्युत होगे, तो दुखियों 
का अतिक्रन्दन ईश्वर के समच तुम्हारी पुकार करेगा, 
जहाँ तुम्हारी जिह्वा कुण्ठित हो जायगी। तुम्हें कोई 
अधिकार नहीं है कि एक दीन मनुष्य, एक सुट्टी चनों के 
लिए तुम्हारे सामने हाथ फैलावे और तुम उस पैसे से 
जिसके द्वारा उस कुधाकुत् जन के प्राणों को कुछ आधार 
हो जाता, पान खाकर थूक दो। क्या यह सौजन्य पर 
अत्याचार नहीं है ? क्या यह AGMA का गला घोटना 
नहीं है? | 

स्मरण रखना चाहिए कि जनता में जनादन की 
सजीव प्रतिभा विलास करती है । जनता का हित-साधन 
करना मानो जनादन की सेवा करना है । जनता के 
्रात्म-सन्तोष में ही जनादन Malka होते और उस 
सेवा-धर्म के साधक की ओर सुस्करा कर देखते हैं--उस 
पर उनकी स्नेह-धारा ATA रूप खे दया का वषण 
करती है, जिससे वह अनायास ही अमरत्व को--देवत्व 
को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सेवा का 
महत्व अत्यधिक है, उसकी साधना व्यक्ति और समष्टि 
का हित करती है, वह जगत-वत्सल माता है, संसार 
का जीवन है । सेवा जनार्दन को वशीभूत करने का 
मोहन मन्त्र है, सेवा मनुष्यों का अमरत्व आर देवों का 
देवत्व है--सेवा परम धर्म है। महात्मा तुलसीदास जी 
ने भी कहा है--“पर हित सरिस धर्म नहि भाई ।” 

--ज़हरबस्श 
र a र 


भूसी 


याग में श्री० गङ्गाजी के बाएँ किनारे झूसी नाम की 
एक पुरानी बस्ती है । इस स्थान में एक प्राचीन 
feat बना है, जिसके भीतर गढे हुए पत्थरों का एक 


[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या ३ 
कुआँ है, जो ससुद्र-कूप कहलाता हे । रायबहादुर बाबू 
सीताराम जी, बी० ए० ने लेखक से उसके देखने का 
आग्रह किया, इसलिए २१ जून को मैंने कई मित्रों के 
साथ उसका अवलोकन किया और जो कुछ सुके वहाँ पर 
देखने को मिला और उससे जो अनुमान मेरे चित्त में उमड़ा 
उसको में प्रकाशित कर देना इसलिए आवश्यक समझता 
हूँ feat की ओर कदाचित्‌ किसी पुरातचवेत्ता 
का ध्यान आकृष्ट हो जाय और झूसी के दुर्ग पर अधिक 
प्रकाश डालने की सामग्री मिल सके | सम्भव है, पुरातत्व- 
विभाग की किसी रिपोर्ट में इसका वर्णन दे दिया गया 
हो, परन्तु वह मेरे सामने नहीं है और कटनी में, जहाँ से 
में लिख रहा हूँ, ऐसा पुस्तकालय नहीं, जिसकी सहायता 
से कूसी का प्राचीन इतिहास लभ्य हो सके । बाबू सीता- 
राम साहब का अनुमान है कि कदाचित्‌ यह दुर्ग ससुदर- 
गुप्त ने बनवाया हो, क्योंकि उनके विजय का वर्णन 
सुसलमानी fe में एक शिला-स्तम्भ पर अङ्कित है और 
झूसी के कुएँ का नाम भी उस सम्राट के नास से मिलान 
खाता है। जिस राजा का प्रयाग में कीति-स्तम्भ खड़ा 
किया गया उसके ठहरने के लिए कोई दुर्ग भी रहा होगा | 
बाबू साहब का स्याल है कि झूसी का क्रिला ही उस 
चतुर्थ शताब्दी के राजा की द्वितीय राजधानी अथवा 
अल्पकालिक निवास-स्थान था। 


झूसी-दुगे में प्राचीनता के परिचय देने वाले ध्वंसाव- 
शेष बहुत कम हैं, वहाँ पर जो मकान इत्यादि बने हैं वे 
सब आधुनिक हैं। क्रिले के नीचे अनेक गुफाएँ हैं, जो घुस 
खोद कर बना ली गई हैं। गङ्गा के किनारे की रेत को 
ga कहते हैं । जो बस्ती घुस पर बसी उसका नाम धूसी 
होना स्वाभाविक है। जान पड़ता है कि वर्तमान नाम 
कूसी उसी धूसी का अपञ्रंश है । 


इस स्थल में सबसे प्राचीन ससुद्र-कूप ही जान 
पड़ता है। यह चौडा और सुन्दर कुआँ पत्थरों का बना 
है । कई वर्ष पूर्व जब वह साफ़ किया गया था तो उसमें 
से एक सूत्ति निकली थी, जो अब उसी कुएँ पर रक्खी 
है । सूत्ति की बनावट से जान पड़ता है कि वह कदाचित्‌ 
सहस्रेक वर्ष पुरानी होगी। कुं से कुछ गढ़े पत्थर भी 
निकले थे और अब वहीं पड़े हैं । परन्तु. उन पर कोई ऐसे 
चिह्न नहीं हैं जिनसे उनके गढे जाने के समय का अनमान 
किया जा सके । एक पत्थर पर 'सुमेरगिरकोर लिखा 
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है । थह लेख वर्तमान समय के अक्षरो ही में है । पूछने 
से ज्ञात हुआ कि यहाँ कुछ दिन पूर्व सुमेरयिर नामी 
गुसाई रहता था, उसी ने अपना नाम असर करने की 
यह युक्ति निकाली थी। इस कूप में भेंट-स्वरूप रुपए- 
पैसे डाले जाने की प्रथा बहुत दिनों से है। इस कारण 
साफ़ करते समय अनेक सिक्के उपलब्ध हुए थे, जो 
सरकार को fai पता नहीं है कि उनकी जाँच की 
ae थी या नहीं । यदि उनमें प्राचीन सिक्के गुप्त-कालीन 
वा हैहय-कालीन रहे हों तो ऐतिहासिक खोज में उनसे 
भी कुछ सहायता मिल सकती है। अब भी यदि खोज 
लगाई जाय तो कदाचित्‌ कोई मतलब की बात निकल 
आए | इस fae में बहुत सी इंट मिली हैं जो बहुत बड़े 
परिमाण की हैं और प्राचीनता की योतक हैं। इनकी भी 
यथोचित जाँच से कुछ उपयोगी निष्कर्ष प्राप्त हो सकता 
है। क्रिले की गुफाओं और इमारतों में साधु-सन्त रहते 
हैं । इनमें एक वयोवृद्ध महन्त भी हैं । उनसे प्रश्न करने 
पर ज्ञात हुआ कि इस feat के निर्माता पुरूरवा थे, जिनकी 
स्त्री उवंशी थी । इस स्थल में एक यज्ञ हुआ था, उस 
समय नृपतिगण के सिवाय देवी-देवताओं को निमन्त्रण 
दिया गया था, उनमें समुद्र भी शामिल था । समुद्र का 
डेरा कूप में डलवाया गया था, इसलिए उसका नाम 
समुद्र-कृप पड़ गया। एक अन्य साधु का कथन है 
कि यज्ञ के समय सात ससुद्रो का जल लाया गया था, 
जो जल बच गया वह एक कुएँ में डाल दिया गया, 
उसी कारण उस कूप का नाम सञुद्र-कूप पड़ गया । 
यह कथा महन्त जी की कथा से अधिकतर सङ्गत जान 
पड़ती है और चित्रकूट के भरत-कूप के इतिहास से मिलान 
खाती है । निदान इन कथाओं से ऐतिहासिक घटनाओं 
का कुछु न कुछ सङ्केत अवश्य प्रकटित होता है | 


सेरी समक में ये सब बातें गुप्त-कालीन कल्पना का 
खण्डन करती हैं । पहली बात तो यह है कि समुद्रगुप्त 
का जो कीत्ति-स्तम्भ खड़ा किया गया था, उसी के आस- 
पास उसका निवास-स्थान या दुर्ग होना चाहिए था। 
ऐसा कोई कारण नीं दीखता कि जिसके वश कीति- 
स्तम्भ गङ्गा के दाहिने किनारे खड़ा किया जाता और 
दुर्ग बाएँ किनारे दूर बनवाया जाता । कदाचित्‌ इसके 
उत्तर में यह कहा जा सकता है कि कीति-स्तम्भ प्रयाग 


में खड़ा ही नहीं किया गया, ag पहले कोशास्बी में था, | 
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जहाँ से सुसलमान राजा उठवा लाए, जैसे कि मेरठ और 
शैवातिक wat की लाटें उखडवा कर दिल्ली में खड़ी कर 
दी गई थीं । अस्तु-- 


यदि झूसी का क्रिला ससुद्रगुप्त का बनवाया हुआ 
हो तो उसका नाम स्वभावतः समुदरदुग या ससुद्रकोर 
पड़ता, जिससे सम्राद का गौरव अधिक जाग्रत होता, 
नं कि एक Gy कुएं को उसका नाम देने से। asda 
के राजाओं के अनेक शिलालेख मिले हैं, उनमें कहीं भी 
उस वंश का मूल पुरुष पुरुरवा नहीं बतलाया गया, न 
कहीं उल्लेख मिलता है कि गुप्त-नुप चन्द्रवंशी थे । पुरूरवा 
तो चन्द्रवंश का सूल gear गिना जाता है। स्पष्ट रूप 
से कहीं भी नहीं बतलाया गया कि गुप्त-नृपति सूर्यवंशी 
या चन्द्र वंशी थे, परन्तु किसी-किसी लेख में सूर्य की 
वन्दना की गई है, यथा यङ्गघार शिलालेख में “x x > 
तस्मै सवित्रे नमः” लिखा पाया जाता है। मेरी राय में 
कूसी का feat त्रिपुरी के seat का बनवाया हुआ जान 
पड़ता हे । ससुद्-कूप की बनावट जबलपुर ज़िले के 
दैमापुर के कुओं से बहुत-कुछ मिञ्चती-जुल्धती है। दैमापुर 
के कुएँ निस्सन्देह त्रिपुरी के हैहयों के समय के हैं । 
हैहयों के लेखों में उनकी dma इस प्रकार लिखी 
मिलती है :--“पुत्रं पुरूरवसमौरसमवाय gata 
सप्तजल राशि रसायनस्य | आसीदनन्य समभागशनोप 
भोग्य । यस्योर्वशी सुकलत्रमिहोव्वराच ॥? अर्थात्‌ 
इस सात ससुद्ध के रसायन-रूपी देवपुत्र के पुरूरवा 
रस पुत्र हुआ जिसकी साध्वी खियाँ उर्वशी और 
पृथ्वी हुईं, जिनके कारण वह सैकड़ों भोग-विलास का 
भागी हुआ । 


जान पड़ता है कि eat के पश्चात्‌ कूसी का हास 
हो गया। वह किसी ऐसे मूर्खं राजा के हाथ जा लगी, 
जिसके यहाँ न्याय का स्थान शून्य था। उस समय 
इसका नाम हरबोंगपुर हो गया । कहते हें “अन्घेर 
नगरी अनबूझ राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा” 
का यही स्थल है । हैहयों के हास-काल में अनार्य लोग 
उठ खड़े हुए थे। ये अशिक्षित जङ्गली लोग थे। टका 
सेर भाजी रका सेर खाजा होने की सम्भावना इन्हीं 
लोगों के असल में हो सकती है । लेखक को एक बार 
इन लोगों से नमूने के लिए तीर-कमान ख़रीदने का 
मौका पड़ा । जङ्गली विक्रेता ने क्रीमत तीन बोडी 
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कौड़ियाँ माँगीं, जो एक पैसे के बराबर होती हैं । लेखक 
ने कौड़ियाँ न होने के कारण आउ पैसे अर्थात्‌ अठगुने 
दाम देने को कहा, परन्तु उस मूर्ख ने लेने से इन्कार कर 
दिया । तब एक बनिए ने वे पैसे लेकर उस sed को 
तीन. बोडी कौडियाँ तुरन्त दे दीं और बात की बात में 
सात पैसे का मुनाफ्रा हासिल कर लिया । 

7 न?” रायबहादुर ) हीरालाल, बी० To 
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पातित्रत्य का ढोंग 
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हि न्दू-समाज में सती और पातिव्रत्य की महिमा 
; ह्‌ विशद रूप से कही गई हे। इतना ही नहीं, 
इस देश का प्राचीन इतिहास इस गौरवजनक आदर्श 
से परिपूर्ण है। महासती अरुन्धती और हिमाचल-कन्या 
पार्वती से लेकर यवन-राज्य-काल की अन्तिम घटिका 
तक भारतीय वीराङ्गवाओं ने स्वच्छुन्दतापूर्वंक पातिव्रत्य 
की रक्षा के लिए सतीत्व का अपूर्व जौहर दिखलाया है । 
सच पूछिए तो पातिबत्य-रक्षा के लिए भारतीय महिलाओं 
ने नवीन और प्राचीन सभी देशों से बाज़ी मार ली है । 
यहाँ का सा उदाहरण आज भी कहीं नहीं मिलता है। 
हमारी प्राचीन उन्नति भी इन्हीं महासतियों के बल पर 
हुईं थी, और वत्तैमान समय में हमारा जो दिन पर दिन 
पतन हो रहा है, उसका कारण हमारी देवियों की 
बिपन्नावस्था saan के असली स्वरूप को भूल 
ज्ञाना है । भारतीय रमणियाँ तो आज भी अपने 
सतीख-पाजन में विमुख नहीं हैं। आज भी सूर्ख से मूर्ख 
भारतीय महिला सतीत्व और पातिव्रत्य का अनुभव 
करती है। पर समाज की कमज्ञोरी से एक बारगी ही 
उनकी पातित्रत्य-रक्षा पर प्रहार हुआ है। समाज ने पाति- 
त्रस्य के महत्‌ उदेश को भूल कर उसका विचित्र रूप दे 
दिया है । वे देवियाँ पातिब्रस्य-पालन के लिए ऐसे बन्धनो 
में जकड दी गई हैं कि उनका जीना न जीना समान है । 
वे जीवित अवस्था में sages हैं । अणडमन में आजीवन 
कारावास सहने वाले कैदियों को भी इतना कष्ट न 
होता होगा । संतीत्व-रक्ता के लिए ciara जो 
Sq उनके सासने आज Gar जाता है, वह तो उलटा 
विघातक है । उनके लिए रोलट-ऐक्ट से बढ़ कर काले 
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क़ानून हर समय पुरुषों की जिह्वा से बनते हैं। आडस्बर- 
युक्त लज्ा और परदा सतीत्व-रक्षा के प्रधान अङ्ग समे 
गए। इन नियमों का जिस देवी ने ज़रा भी उल्लङ्घन 
किया, sad लिए यही समका गया कि उसमें पातिव्रत्य 


नहीं रहा और सतीख का विनाश हो गया। अयोध्या . 


के घोबी की कथा वेद-वाक्य बने गई । इससे क्या हुआ ? 
समाज का दिन पर दिन पतन! हमने पातित्रस्य और 
सतीत्व का जो बाहरी रूप समक रक्खा है, उससे यह 
विदित होता है कि हम प्राचीन देवियों को एकबारगी 
ही भूल गए । जिस प्राचीन समय का हवाला आज दिया 
जाता है, उस समग्र देवियाँ क्या इसी प्रकार पैरों की 
जूतियाँ बना कर wel जाती थीं कि जब चाहा, बदल 
ली ? क्या उनके स्वाधीन होने से पातिन्नत्य का लोप हो 
गया था ? यदि नहीं तो फिर इतनी ज्ञिद क्यों है? 

पुरुष-वर्ग तो बाल-विवाह, बृद्ध-विवाह और बहु- 
विवाह के रूप में अत्याचार कर पतिव्रताओं को कुमार्ग- 
गामी बना रहा है। “पर उपदेश कुशल aga?” सी 
बात हो गई है । धर्म का बन्धन एक के लिए रहा, दसरे 
के लिए नहीं । इससे हमारा यह आशय कदापि नहीं 
है कि देवियाँ अपना ad पालन न करें । वे चाहती हैं, 
न्यायकारी पुरुषों से पातित्रत्य की सच्ची रक्षा । पुरुष- 
समाज को जिस प्रकार उनके कुमागेगामी होने पर दुख 
होता है, उसी प्रकार वे भी अपने पति और आताओं 
को भ्रष्ट होते हुए देख कर शोकातुर होती हैं; अपने 
अभिमान को भङ्ग हुआ समझती हैं। वे कमी स्वेच्छा 
से अपने पातिव्रत्य को नहीं भङ्ग करतीं। पुरुष-वर्ग चाहे 
जिस दृष्टि से उन्हें देखे, चाहे जितनी आपत्तियाँ उन्हे 
दे, वे पातिबत्य-रक्षा के लिए सब कुछ सहेंगी--यहाँ तक 
कि ai पर भी खेल जायँगी | पर यह उनकी आन्तरिक 
प्रेरणा है कि समाज की बल-बृद्धि के लिए पुरुष-वर्गं 
सी उनके समान आचरण करे। यदि ware की आज्ञा 
“पतिन्त पतितं waa” देवियों के लिए है, तो पुरुषों के 
लिए क्या यह आदेश नहीं है :-- 

कृतदारो5$स्मि भवति भाय्ययं दपितामय | 

त्वंडिधानानतु नारीणां छुडुःखा ख सपत्नता ॥ 


पातित्रत्य का नियम यदि दैवियों के लिए है, तो 
पत्नीव्रत का पुरुषों के लिए । कारण, बिना पुरुष के 


` संयमी हुए देवियों की रक्षा नहीं होती दिखाई देती 


> 
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है । इस कठिन समय में हिन्दू-देवियों पर भीषण 
आपदाएँ आ रही हैं। इसलिए नियम दोनों के लिए 
पूर्ण व्यावहारिक और समान रक्खा जाय। यदि पुरुष 
संयम से रहें तो खियाँ उनसे भी अधिक रह सकती हैं । 
Mt अब ज्रा-जरा सी बात पर उनके पातित्रत्य भङ्ग 
होने की धमकी न दीजिए। हम कहेंगे, इससे विनाश 
न होता होगा तो होगा । खियो के ही आत्म-विश्वास 
को प्रबल कीजिए कि वे अपने धर्म का पालन महा 
सङ्कट के समय में भी करें और किसी दुष्ट के छेड़ने पर 
शिव-नेत्र की दृष्टि से उसे भस्मीभूत कर दें। इस नियम 
` छा पालन किसी बनावटी उपाय से नहीं हो सकता | हाँ, 
जिस ase में आप उन्हें रख रहे हैं, उससे उलटे उनके 
पातिन्नस्य पर वज्रपात हो रहा है और दिन पर दिन वेसा 
होने की आशङ्का है। eat पातितत्य-रक्षा के लिए 
ऐसे स्थान में रक्खी जाती हैं कि उनका स्वास्थ्य पूर्ण 
नष्ट हो जाता है। किसी समय कोई अत्याचारी के 
प्रहार करने पर वे देवियाँ निबलतावश अपने आप की 
रक्षा नहीं कर सकती हैं। आए दिन नित्य-अति ऐसी 
घटनाएँ हमारे समाज में हो रही हैं। इसका यह कदापि 
तात्पर्य नहीं फि आप यूरोप की नक्कल कीजिए---आप 
अपने देश के बुलार ही कीजिए aff यूरोप में कोई 
- अच्छा ज्ञान है, तो उसे लेने में कोई हजे नहीं; क्योंकि 
ज्ञान तो अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु है, जिस पर किसी एकका 
अधिकार नहीं हो सकता | 


इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप एक 
चण भर की देरी न करके, पातिव्रत्य और सतीत्व-रचा के 
लिए उनके स्वास्थ्य को सुधार कर बलवती बनाइए और 
उनमें पवित्र भावो का सञ्चार कीजिए कि वेन तो अपने 
सत्य पथ से विचलित हो सकें और न सधमी और विधमी 
उन पर अत्याचार करने की चेष्टा करें। इतना ही नहीं, 
ऐसा होने पर सामाजिक जयत्‌ इतना पवित्र हो जायगा 
कि हमारी अनेक कठिनाइयाँ स्वयं ही हल हो जायँगी । 
ऐसा न कीजिए कि एक देवी यदि घर में आए हुए सज्जन 
व्यक्ति को- जो दरवाज़े पर खडा हे--भीतर खे उत्तर 
दे दे कि मेरे पति घर में नहीं हैं, ऑफ्रिस गए हुए हैं, 
आप शाम की मिल्िएगा, तो इतने ही से उसे निकाल दें, 
यदि कोई चुगाजखोर इस बारे में आपसे यह आकर कह 
दे कि वह देवी अखुक व्यक्ति से गुपचुप बातें करके न 
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जाने किस फ़िराक़ में है। यदि आप समाज में अपयश 
फैल जाने के भय से निकाल देते हैं, तो क्या आपका 
यह waa अपराध नहीं है। अच्छा, तब आपकी 
शक्ति कहाँ चली जाती है, आप क्यों नहीं आगे बढ़ कर 
रक्षा करते हैं और स्वयं कायर, पौरुषदीन तथा अपराधी 
होने पर उत सती अबला को त्याग देते हैं, जबकि आपके 
देखते-देखते उस पर दुष्ट लोग जघन्य अत्याचार कर 
डाखते हैं और आप टकरकी लगाए खड़े देखते रहते हैं 

और उन लोगों के जाने के बाद निर्दोषिता को समाज से 


बाहर करके SA का पथ अनुसरण कराते हैं। यदि 


उसने स्वेच्छा से व्यभिचार किया होता, तो वह निस्सन्देह 
अपराधिन है और आप भी उसे त्याग खङते हें । लेकिन 
जब उस पर दूसरों ने अत्याचार किया, तब आप उसै 
बचाने के स्थान पर रक्षा करने वाले घर्म-प्रन्थों से अपयश 
का टीका देऊर त्याग देते हैं, तो क्या दुगुना अत्याचार 
नहीं करते हैं? आप पातित्रत्य-घर्म को wo गम्भीरता 
से सोचिए ! जब किसी स्त्री ने स्वेच्छा से व्यवहार नहीं 
किया और दुष्ट पुरुषों से वह सताई गईं; जबकि मन 

वचन और कर्म से अपने पतिदेव के सिवा किसी को 
स्मरण नहीं किया, तब वह किस प्रकार अपराधिन हुईं ? 
आप हिन्दू-धमंशाखों का परिशीलन कीजिए। आपको 
अनेक स्थानों पर शास्त्राज्ञा मिलेगी कि इस अवस्था में 
देवियों का त्याग वर्जनीय है । धर्मशाख तो अपवित्र को 
शरण देते हैं--पाप से छुड़ा कर सच्चे पथ पर लाते हैं । 


- झार्य-मन्थो में रामायण के वीर-पुङ्गव पुरुष श्रीरामचन्द्र 
के सीता-स्याग के विषय में सन्देइ है। श्रीराम के. 
आदुर्श-चरित्र से ऐसा व्यवहार न हुआ होगा। कविवरों 
ने इसे दूसरे ही अभिप्राय से गान किया है। safe 
ओर नहीं तो शास्त्रों की ही इष्टि से अपनी सामाजिक 
कमजोरी दूर कीजिए, अन्यथा इसका परिणाम अत्यन्त 
भीषण होगा । इससे तो सभी देवियों की रक्षा होना 
कठिन होगा । उस समय सिवा पछुताने और हाथ मलने 
के कुछ न होगा । जाति का पतन हो जायगा । धर्मशाख 
को सानिए, पर विवेक से, समय की गति भी देखिए । 
शाख की उन आज्ञाओं को भी देखिए, जो आपत्तिकाल 
के लिए दी गई हैं। oral से बलवान बनने में ही हिन्दू- 
जाति का कल्याण है। वे बातें gar देनी चाहिए, 
इस समथ अव्यावहारिक प्रकट हों । ऐसे कास कीजिए, 


E 


जिससे जघन्य अत्याचार--भूण-हत्याऐ और घमे-विसजैन 
ने हो । सती-प्रथा बन्द हो गई है, यद्यपि आज भी कभी- 
कभी पति-प्रेम से विहल हो या पति-कुल के सङ्कटो से 
त्रसित हो अथवा पातित्रत्य-रक्षा के लिए देवियाँ सती हो 
जाती हैं। पर आज यह साधन सबके लिए नहीं है। 
सती होना प्राचीन आदर्श था, और यह हमारे लिए 
गौरव की बात है । आज हमारे लिए यह नियम उपलब्ध 
नहीं है । आज्ञ तो देवियों के वैधव्य प्राप्त करने पर संयम 
ही एकमात्र अवलग्ब हे। ऐसे अवसर पर ज्रा-जुरा सी 
बात पर अविश्वास प्रकट किया जायगा तो उनका जीवित 
रहना और अपने स्वर्गीय पतियों के प्रति पातित्रत्य स्थिर 
रखना दुस्तर हो जायगा। सच जानिए, पुरुष-वग की 
ग़लती से देवियों का सतीत्व हरण होता है। फिर वे 
जरा डिंगीं नहीं कि तुरन्त ही असहयोग का शाङ्क फूँक 
दिया गया- तुरन्त उनका घर से विसजेन कर विधमियों 
के लिए शिकार पैदा कर दिया गया! इससे विज्ञातियों 
की संख्या बढ़ती है। उनके आचरण की रक्षा पशुवत 
ब्यवहार से न होगी। हमारे और उनके पूर्ण सहयोग से 
रमणियों की मर्यादा कायस रहेगी । यदि देववश वे पतित 
हो जाये तो भी घर से बाहर विधियों को ले जाने का 
रास्ता न दीजिए । आप उन्हे अपने आश्रय में ही रखिए, 
चाहे आपका इस अवस्था में वेसा व्यवहार भले ही न 
हो । पातित्रत्य gage नहीं है, वह तो तलवार की तेज्‌ 
धार है--आदुर्श धर्म-पालन है। यदि आप चाहते हैं कि 
हमारी माताएँ और बहिनें आदर्श पतित्रता हों तो वे भी 
यह चाहती हैं कि हमारे पिता, पुत्र और आतृगण आदर्श- 
पत्नीत्रत हों। दोनों समान रूप से अपनी-अपनी ज़िम्मे- 
दारी का पालन करें । इसी में देश की और हिन्दू-समाज 
की भलाई है | 


—silo एस० पथिक, बी० To, बी० (कॉम) 
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बहुविवाह-प्रथा 


> | न्य धर्मों में विवाह एक साभोजिक रीति है, 
परन्तु हिन्दू-धर्म में विवाह उन सोलह संस्कारों 
में से है, जिसका जन्म से मरण तक मनुष्य-जाति में 


[ वर्ष ७, खण्ड १, सँख्या ३ 


होना आवश्यक समझा जाता है; अतएव जिस प्रकार अन्य 


संस्कार एक ही बार होते हैं, उसी प्रकार यह संस्कार भी 
धर्मानुसार एक ही बार होना चाहिए, परन्तु देखने में आता 
है कि बहुचा दो-तीन बार भी पुरुष अपना यह संस्कार कर 
डालते हैं, इससे विवाह का आदर्श नष्ट होता है। हिन्दू- 
शाखकारों ने तो विवाह का उद्देश्य केवल सन्तानोत्पत्ति 
बताया है, भोग-विज्ञास के fee विवाह करना अनुचित्त 
ही नहीं, हानिकारक और निन्दनीय भी ठहराया है। इसी 
कारण केवल ऋतुमती होने के पश्चात्‌ ही, ख्री-पुरुष का 
संयोग होने का उल्लेख शाखो में पाया जाता है । विवाह- 
सम्बन्धी जितने मन्त्र वेदों में पाए जाते हैं, उन सबो का 
प्रायः यही अर्थ है कि. उत्तम, धार्मिक, कार्य-कुशल, 
साहसी और विद्वान्‌ सन्तान उत्पन्न करना चाहिए और 
पितृ-ऋण चुकाना चाहिए । केवल हिन्दू-धर्म को छोड़ 
कर और किसी धर्म में विवाह का इतना उच्च आदर्श 
लौकिक और पारलौकिक दोनों दृष्टि से नहीं रक्खा गया 
है। सुसलमानी-धर्म-अन्थों में, जहाँ बहु-विवाह की 
इजाजत है, वहाँ विवाह-विच्छेद की भी इजाजत है; परन्तु 
हिन्दू-धर्म-अन्थों मै विवाह-विच्छेद का पता नहीं है। 
एक पुरुष को एक ही पत्नी करना चाहिए और एक खी 
को एक ही पति करना चाहिए; हिन्दू-धर्म में यही आदेश 
है। एक पस्नीव्रत और पातित्रत्य-घर्म की ही महिमा 
का tel में सर्वत्र उल्लेख है; इसी कारण हिन्दू-धर्म में, 
विवाह-बन्धन केवल सामाजिक प्रथा ही नहीं समकी 
गई, वरन्‌ इसे घामिक स्वरूप दिया गया है। परन्तु 
मुसलमानी च इँसाई-धमे में, विवाह एक सामाजिक 
प्रथा-मात्र समझी गई है; और इसी कारण विवाह-स्याग 
की उन धमो में इजाजत है । 

सुसलमानी-धर्म में तो पत्नी-स्याग करने से पहले 
भी दूसरा विवाह करने की इजाजत है; परन्तु ईसाई- 
धर्म में ऐसा नहीं है । इंसाइयों में एक पत्नी का त्याग 
इए बिना, दूसरी का महण करना वर्जित है। इन दोनों 
धर्मो की बहु-विवाह प्रथा के साथ पत्नी-त्याग प्रथा का 
परिणाम खी-समाज पर बड़ा भयङ्कर पड़ा है। जो गृह 
सुख का आयार होना चाहिए था, वे बहु-विवाह प्रथां 
के कारण, नक-घाम बन गए हैं। इस निन्दनीय प्रथा के 
कारण, अनेक Tet में, निस्य-प्रति sana धाका 
करती है । जिन समाजों में यह प्रथा प्रचलित है 
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उनमें परस्पर स्री-पुरुष के अविश्वास के कारण, सच्चे 
प्रेम का अभाव रहता है। सांसारिक वासनाओं की 
तृप्ति के अभाव और सुख-कामनाओं के साधनों की 
कमी होने पर खियों में उदासीनता का भाव उत्पन्न 
होकर, प्रेम-पुरस्कार में कमी होने लगती है; और यही 
कमी आगे चल कर विकारों का कारण बन कर विवाह- 
विच्छेद की सामग्नी जुटाती है। जिस समाज में धामिक 
आज्ञा के रूप सें बहु-विवाह का प्रचार है, वहाँ सुख की 
मात्रा बहुत कम दिखाई पड़ती है। धर्म के नाम पर 
उसका पालन स्वार्थ-वश भले ही किया जाय, परन्तु 
मानवी प्रकृति इसे स्वाभाविक रूप में ग्रहण करने में 
असमर्थ है । 

हिन्दू-समाज में भी, बहु-विवाह की प्रथा प्रचलित 
है; परन्तु पत्नी-त्याग की प्रथा का कहीं शास्त्रों में उल्लेख 
नहीं पाया जाता । अब विचारणीय बात यह है कि जिस 
समाज का उच्च ध्येय एक पत्नीचत और पातिव्रत्य धर्म 
हो, उसमें इस कलुषित प्रथा का प्रचार क्‍यों हुआ ? 
हिन्दुओं में भी यह बुरी प्रथा कोई नवीन नहीं, बहुत 
प्राचीन काल से इसका प्रचार है। त्रेतायुग में. राजा 
दशरथ के तीन स्त्रियाँ थीं। रामायण, महाभारत और 
पुराणों में राजाओं को छोड़ कर, ऋषियों तक का बहु- 
पत्नीक होना पाया जाता है। हिन्दू-समाज ने धर्म-मर्यादा 
कायम wa के लिए बहुत प्रयत्न किया और यदि यह 
भी कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगी कि यह 
धर्मे अपनी इसी मर्याद-रक्षा के कारण जीवित है । ऐसे 
धर्म में बहु-वित्ाह का विधान किस उद्देश्य से रक्खा गया, 
समझ में नहीं आता है। मनुष्य के सोलह संस्कारों में 
जब विवाह भी एक संस्कार है, तो क्या बहु-विवाह प्रथा 
से इस संस्कार की मर्यादा भङ्ग नहीं होती हे ? 


हिन्दू-धर्म में विवाह-संस्कार का उद्देश केवल 
सन्तानोस्पत्ति बताया गया है; और इसका मुख्य कारण 
पितृ-क्रण चुंकाना समझा जाता है । इसलिए यह अनुमान 
करना कुछ कठिन नहीं मालूम होता कि एक पत्नी 
द्वारा सन्तान उत्पन्न होने की सम्भावना नष्ट होने पर 
सन्ताचोत्पत्ति के हेतु ऋषियों ने दूसरे विवाह की आजा 
दी और इसी उद्देश से बहु-विवाह का सूत्रपात हुआ । 
हिन्दू-समाज में, परन्तु आज्ञा मिल जाने से, सुखोपभोग 
के लिए भी, पुरुषों ने इसका उपयोग किया और शुद्ध 
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धार्मिक कार्यो के लिए ऋषियों की दी हुई आज्ञा का 
दुरुपयोग होने लगा | कामवासना की तृप्ति के लिए बहु- 
पल्ली की निन्दनीय प्रथा ने, हिन्दू-घमे की मर्यादा को 
घटाया और समाज में उच्छुङ्कलता का भाव उत्पन्न 
किया | बहु-विवाह प्रथा कोई सनातन-घर्म न था, आपडर्म 
था; इसका उपयोग ऐसे कठिन समय में ही करने 
की शाख्रकारों ने आज्ञा दी है, जब पितृऋण चुकाने के 
लिए सन्तान की आवश्यकता समझी जाय; अन्यथा यह 
प्रथा अत्यन्त वजित समझी जानी चाहिए | 


पुरुष तो बहु-पली कर सकते हैं, इसका उल्लेख 
भी शाखों में है; क्योंकि उद्देश ही पितऋण चुकाना 
विवाह का मूल बताया गया है । परन्तु क्या स्त्रियां भी 
ऐसा कर सकती हैं ? क्या शाख्रों ने Peat को भी बहु- 
विवाह अर्थात्‌ बहु-पति करने की आज्ञा दी है ? क्या एक 
पति की मौजूदगी में दूसरे पति का होना हिन्दू-धर्म 
के अनुकूल है? और ऐसा करने का कोई विधान 
शास्त्रों में पाया जाता हे या नहीं ? द्रौपदी के पाँच षति 
थे, यह सभी जानते हैं। उनका विवाह भी शाखा- 
JET हुआ था, यह भो कह सकते हैं। अतएव mat 
में ऐसा विधान अवश्य होना चाहिए। पुराणों में भी 
ऐसे अनेक उदाहरण पाए जाते हैं। जाबाल ऋषि का 
उदाहरण इसी प्रकार का है । अस्स्यपुराण में भी इसके 
कई उदाहरण मिलते हैं। उशीज सुनि के भाई बृहस्पति 
ने एक बार कॉस-वासना से प्रेरित होकर अपनी भावजं 
अर्थात्‌ उशीज सुनि की पत्नी ममता से काम-वासनां- 
तृप्ति के लिए याचना कीथी। परन्तु इस प्रस्ताव को 
ऋषी-पत्नी ने बुरा न भान कर केवल यही उत्तर दिया 
था कि मैं तुम्हारे भाई से गर्भवती हुँ, इस समय सैं 
तुम्हारे उपभोग के योग्य नहीं हुँ, अतएव इस गर्भ- 
निवृत्ति के पश्चात्‌ मैं तुम्हारी कामना पूरी करूँगी। इसी 
प्रकार महाभारत में जरिला नामक St के सात ऋषिपति 
होने का उल्लेख है। भागवत में कण्डु नामक सुनि 
की कल्या ने प्रचेत नामक पुरुष की पत्नी होकर उसके 
दूस भाइयों से व्यवहार WAT था | 


उपरोक्त इष्टान्तों से इस बात का पता तो चलता है 
कि इस अकार की प्रथा प्राचीन काल में अ्रवश्य प्रचलित 
थी और इस प्रथा को निन्दनीय भी नहीं समझा जाता 
था; और न इस प्रकार के सम्बन्ध से उत्पन्न हुई सन्तान 
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को समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। 
इतना ही नहीं, घमं की इस पर छाप लगा देने से इस 
प्रकार के व्यवहार को धर्माचुमोदित माना जाता था। 
हिन्दू-समाज में इस प्रथा के प्रचार का कारण केवल 
यह जान पड़ता है, जैसा ममता ने कहा था--“मैं इस 
समय गर्भवती हूँ, अतएव में उपभोग के योग्य नहीं हूँ ।” 
केबल गर्भ धारणाथ ही पति-पत्नी का संयोग होना उस 
काल में उचित समझा जाता था। इसके विपरीत काम- 
बासना के लिए खी-पुर्ष का संयोग निन्दनीय माना 
जाता था । सन्तानोप्पत्ति ही स्त्री-पुरुष के संयोग का 
सुख्य उदेश्य था और इसी उद्देश्य-पूति के लिए इसकी 
लोग इच्छा करते थे। काम-वासना की तृप्ति के लिए 
यह काम बुरा समंझा जाता था । स्त्रियाँ भी पुत्र-कामना 
के हेतु पर-पुरुषों से सहवास करके सन्तान उत्पन्न करती 
थीं; और यह नियोग-प्रथा कहलाती थी। नियोग से 
उत्पन्न सन्तान ओरस पुत्र के समान ही समाज में उच्च 
स्थान पाती थी । परन्तु उ्यों-उयों काम-बासना की वृद्धि 
होकर मनुष्यों के विचारों में परिवत्तन होता गया, उच्च 
ध्येय से समाज च्युत हुआ। ऋषियों ने इस प्रथा को 
वित करार दे दिया । यदि मनुष्य-स्वभाव में उच्छङ्कलता 
के भाव की जाग्रति न होती, पवित्रता और धर्म-भाव 
का प्राबल्य रहता तो यह प्रथा निम्दुनीय और त्याज्य 
न मानी जाती । जब वत्तेसान समय में विवाह का ही 
वह उच्च-आदुश नहीं रहा तब एक स्त्री के बह-पति 
होने अथवा नियोग-प्रथा के प्रचार से समाज की क्या 
गति होती, यह तो भगवान्‌ ही जानें। विवाह की धर्स- 
मर्यादा हूट जाने पर भी पुरुषों ने तो अपने लिए बहु- 
पत्नी की प्रथा बनाए रक्खी,परन्तु स्त्रियों के लिए बहु-पति 
की प्रथा को रोक दिया गया; इसे पुरुषों का स्त्रियों पर 
अत्याचार समना चाहिए या नहीं, यह बात विज्ञ पाठक 
ही विचार सकते हैं। 


विवाह-प्रथा का आरम्भ ही केवल | के 
विचार से हुआ था, अतएव सन्तान के अभाव में जहाँ 
पुरुषों को दूसरी पल्ली करने का अधिकार wear गया है, 
वहीं पर स्त्रियों को भी ऐसे अवसर पर अधिकार देने 
में क्यों आपत्ति की जानी चाहिए, यह समक में नहीं 
आता ? यदि यह प्रथा दूषित है, तो दोनों के लिए 
इसका समान व्यवहार क्‍यों न हो? धर्मशास्त्र की 


[ वर्षे ७, खण्ड १, सँख्या ३ 


सूच्म गति का आइम्बर रचने वाले लोग चाहे इन 


विचारों की निन्दा करें, परन्त संसार के प्रवाह को रोकना 
उनके लिए तभी सम्भव होगा, जब स्त्री और पुरुष दोनों 
के लिए समान मर्यादा का सङ्गठन किया जायगा । अब 
यह समय नहीं रहा है कि केवल धर्मशास्त्र का नाम 
लेकर लोगों को धर्मात्मा बनाया जा सके । धर्म-धमे 
चिल्लाने से अब कल्याण की आशा नहीं है। या तो 
बहु-वियाह की प्रथा को धर्मानुसार स्त्री और पुरुष दोनों 
के लिए त्याज्य समझना होगा या दोनों को इस विषय 
में समान अधिकार प्रदान करना होगा। समाज के 
कल्याण के हिताथं, पुरुषों में भी इस प्रथा का बन्द होना 
श्रेयस्कर है । ऐसा होने से स्त्री-समाज के सन्तोष का 
कारण होगा; और पुरुषों में संयम की बृद्धि होकर इहलोक 
आर परलोक दोनों में सुख की प्राप्ति होगी । धर्म की 
मर्यादा की रक्षा भी हो सकेगी । स्त्रियों में जो at 
मान समय में उच्छुछुलता का भाव बढ़ रहा है और 
जिसके कारण समाज में बहुत-कुछ व्याकुलता उत्पन्न 
हो गई है, उसमें भी कमी होकर देश का कल्याण 
होगा । जिस प्रकार ऋषियों ने स्त्रियों में बहु-पति-प्रथा 
को बन्द करके धर्म और समाज को उस समय नष्ट होने 
से बचाया था, उसी प्रकार वतमान समय के धर्माचायाँ 
का भी कत्तव्य है कि वे परुषों में भी इस प्रथा को उठाकर 
भविष्य के लिए हिन्दू-समाज की रक्षा करें; नहीं तो 
स्त्रियाँ परुषों को भोग-विलास का आनन्द लेते हुए 
देखकर अपने लिए भी कोई ऐसा रास्ता निकालेंगी, जो 
हिन्दू-समाज को अधिक नीचे ले जायगा; और ऋषियों 
के तपोबल से जो मर्यादा स्थापित इई है, वह नष्ट-अष्ट 
होकर हिन्दुओं का और भी अधिक भयङ्कर पतन होगा । 


(ठाकुर) सयकुमार बर्मा 
कक % क 


स्वराज्य कब मिलेगा ? 


। य्‌ ह बीसवीं शताब्दी स्वातन्त्र्य-सूर्यादय का मङ्गल- 
प्रभात है। कोई भी देश, जाति या समाज 

श्रपने को परतन्त्रताःनिशा के अन्धकार में अधिक समय 
तक नहीं रख सकता । भला कौन ऐसा भाग्य-विहीन 
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व्यक्ति होगा जो पराधीनता के पाश में जकड़ कर अपने 


को सुखी माने । इस उन्नति के युग में संसार की नारियाँ 
भी पिछुड़ी नहीं रहीं । इङ्गलैण्ड, फ्रान्स, जमनी, अमे- 
रिका और रूस की नारियों ने उन्नति की घुड़दोड़ 
में बाज़ी मार ली है। और अभी कल ही जिनके घरों के 
आँगन सें स्वातन्त्य-सूर्य की सुनहली किरणों ने अपनी 
रोशनी फैलाना शुरू किया है, उन टर्की तथा प्रबुद्ध 
अफ़ग़ान आदि देशों की नारियों ने भी चेहरे पर से 
पुराना gel उतार कर उन देदीप्यमान प्रकाशमयी 
किरणों का स्वागत किया है। अबला के नाम से पुकारा 
ज्ञाने वाला संसार का आधा भाग प्रमाणित कर रहा है 
कि वह पुरुष-जगत्‌ से किसी बात में ama भी कम 
नहीं है । 

ज्ञान, विज्ञान, काव्य, कला, वाणिज्य, व्यापार, 
युद्ध, राजनीति, संस्था और देश के शासन में at ने 
अपना जन्म-सिद्ध अधिकार पूर्णता के साथ प्रकट किया 
है। फलतः सावित्री, सीता, द्रौपदी मैत्रेयी, गार्गी, अह- 
हयावाई और झाँसी की महाशक्ति लचमीबाई की प्यारी 
पुन्नियाँ भी कब तक इस अशान एवं विवशता के अन्ध- 
कार में पड़ी सड़ती रहतीं ! 

समय-चक्र परिवर्तनशील है । वह घूमता ही रहता 
है और उसका काम है दुनिया में उथल-पुथल ama 
रहना, आज इधर तो कल उधर। जहाँ पुरुषों की 
मस्तिष्कृ-शक्ति feat को पराधीनता के पाश में बाँध 
रखने के लिए नित्य नए-नए नियमों और धमे-शाख्नों के 
सूत्रों की रचना किया करती थी, वहाँ अब उसी मस्तिष्क- 
धारा में स्त्रियों के उद्धार के लिए श्रेष्ठ, पवित्र और उन्नति- 
पथ की ओर शीघ्रगामी विमल उदार विचार प्रवाहित 
हो रहे हैं। और तदनुसार अनुकूल दशा में कुछ कार्थ भी 
हो रहा है। 

अब भी ऐसे कुछ कट्टर महात्मा लोग हमारे देश में 
विराजमान हैं, जो आकाश-पाताल एक कर कहा करते 
हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने-लिखाने से वे किसी के वश में न 
रहेंगी, उदण्ड हो जायगी, अपने पतियों को धता बता 
देंगी, घर के काम-काज में उनका मन न लगेगा, अपने 
धर्म को तिल्ा्ञलि देकर वे किरस्तान बन जायगी, और 
महाकविवर श्री० तुलसीदास की “जिमि स्वतन्त्र होई 


बिगरहि नारी” इस चौपाई का उदाहरण हमारे सामने. 
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उपस्थित करेंगी तथा भारतीय गृहस्थाश्रम की सुख- 
शान्ति पर झाडू फेर देंगी । 

परन्तु अब भारत की नारियाँ इस प्रकार के पोच 
mai के विकारों से बहुत दूर पहुँच गई हैं। रात के 
घने अन्धकार को तहस-नहस कर सूर्य के प्रकाश की 
तरह यह बात सर्व-सम्मत हो गई है कि भारतीय नारियों 
को आवश्यक, सम्पूर्ण और उचित शिक्षा देने से ही. 
भारतवर्ष का कल्याण होगा। पुरुषों को अब अच्छी 
तरह समझ लेना होगा कि खी, समाज का आधा अङ्ग 
है। अङ्ग का एक हिस्सा सबल हो, शिक्षित हो और हो 
सम्पन्न, एवं दूसरा निर्बल, अशिक्षित, असभ्य और हीन 
हो तो भारत के लिए स्वराज्य स्त्रपन की कहानी मात्र है । 
मन के लड्डुओं से भूख नहीं बुझती । जब तक भारतीय 
महिलाओं की पूर्ण उन्नति न होगी, तब तक न तो इस 
प्रतित देश का उद्धार हो सकता है और न स्वराज्य का 
सच्चा सुख ही हम भोग सकेंगे । जिस देश या समाज सें 
विदुषी, पतिव्रता, शीलवती और कर्तव्यपरायणा स्त्रियाँ 
होंगी उसी देश में सुख-शान्ति का साम्राज्य होगा, उसी 
देश की साताओं के बालक वीर, देश-सेवा-परायण और 
अपने att के पालक होंगे। क्योंकि सुशिक्षित माता 
ही राष्ट्र की उन्नति करने वाली है, वढी राष्ट्रनिर्माता है, 
उसी के सुज-बल से भारत को स्वराज्य मिलेगा अब 
केवल ऐसी माताओं को अपने कन्धे पर आज़ादी का 
झण्डा उठाने भर की देर है ! 

—हृषीकेश शर्मा (सम्पादक 'हिन्दी-प्रचारक”) 
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प्रेम का अत्याचार 
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छो गों का विश्वास है कि केवल प्रेम, दया आदि से 
'४ ` . रहित व्यक्ति ही हमारे ऊपर अत्याचार करते 
हैं। किन्तु यह बात हम लोगों के ध्यान में नहीं 
आती कि उनकी अपेक्षा भी भारी अत्याचार करने वाले 
एक श्रेणी के लोग हैं । जो प्रेम करता है वही अत्याचार 
करता है । प्रेम करने से ही अत्याचार करने का अधिकार 
प्राप्त हो जाता है । में यदि तुमको प्यार करता हूँ, तो 
तुमको मेरी बात सुननी पड़ेगी, मेरा अचुरोध रखना 
पडेगा | तुम्हारा इष्ट हो या अनिष्ट, तुमको मेरा मत 
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स्वीकार करना पड़ेगा | वास्तव में जो प्रेम करता है उससे 
थह उस्मीद कभी नहीं की जाती है कि जान-बूझ कर वह 
तुम्हारी aus के लिए तुमसे अनुरोध करेगा किन्तु 
सङ्ग तथा अमङ्गलजनक कार्य का निर्णय बहुत कठिन 
है और प्रायः दो व्यक्तियों की राय इस बारे में नहीं 
मिलती | राजा, समाज और प्रणयी, ये तीन जन इस 
संसार में अत्याचार किया करते हैं। राजा के अत्याचार 
रोकने के उपाय बहुत से हैं, समाज के अत्याचार को 
रोकने के लिए भी परिडतों तथा विद्वानों ने कुछ उठा 
नहीं wor है, किन्तु प्रेम का अत्याचार रोकने के लिए 
कभी किसी को यल करने की बात आज तक देखी-सुनी 
नहीं गईं | कैकेयी के पेमात्याचार से दशरथ-कृत राम- 
वनवास तथा चूत में शक्त युधिष्टिर के किए भाइयों 
के निर्वासन तथा अन्यान्य सैकड़ों स्थानों में इस महती 
नीति का प्रतिपादन हुआ है। इस अत्याचार के करने 
वाले अत्याचारी अनेक हैं। पिता-माता, स्री-स्वाभी 
भाई-बहिन, पुत्र-कन्या, आत्मीय-कुटुम्ब, gee, जो 
कोई प्यार करता है, वही कुछ न कुछ अत्याचार और 
अनिष्ट करता है । 

तुम्हारी प्रबल इच्छा है कि असुक॑ प्रकार की अच्छे 
लक्षणों वाली, अच्छे कुल की, अच्छे चरित्र की कन्या 
से विवाइ हो और इसी बीच में तुम्हारे बाप ने बिना पूछे, 
बिना समभे-वूके ही किसी लड़की के साथ तुम्हारे ब्याह 
की बात पक्की कर ली। तुम यदि बालिश हो तो इस 
विषय में पिता की आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं 
हो । किन्तु पितृ-प्रेम के वशीभूत होकर तुमको प्रेमात्या- 
चार सहना पड़ा। मान लो कोई ग़रीब है। देव के 
अनुग्रह से उसे कोई अच्छी जगह दूर देश में मिल गई 
ओर वह वहाँ जाकर रारीबी से पीछा छुड़ाने का उद्योग 
कर रहा है। इसी बीच में माता ने रोना-धोना मचा 
दिया । उसे दूर जाने से मना किया । वह माठ्‌-प्रेम से 
लाचार होकर रह गया । Wasa के अत्याचार से 
उसने अपने को खदा के लिए ग़रीबी के गढे में डाल 
दिया । लायक़ आई के कमाए रुपए को निकम्मे-नालायक्र 
भाई नष्ट करते हैं । यह बिल्कुल ही प्रेम का अत्याचार 
है। भाय्यां के प्यार के अत्याचार का उदाहरण उडत 
करने की कोई आवश्यकता ही नहीं जान पड़ती; और 
स्वामी के अत्याचार के सम्बन्ध में इतना ही कह देना 
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पर्याप्त है कि उनमें से कुछ प्रेम के अत्याचार भी होते 
हैं, किन्तु अधिकांश अत्याचारों का सम्बन्ध बाइु-बल 
से ही होता है। | | 

गौर उदाहरण देखिए । दशरथ-कृत राम-निर्वासन 
की बात को ही ले लीजिए ! यहाँ केकेयी और दशरथ 
दोनों ही प्रेम के अत्याचार में प्रवृत्त हैं। केकेयी दशरथ 
के ऊपर और दशरथ राम के ऊपर प्रेम का अत्याचार 
कर रहे हैं। इनमें से केकेयी का कार्य aria और 
नीच कह कर चिर-परिचित है। कैकेयी ने अपने किसी 
ge की कामना नहीं की-अपने पुत्र की भलाई सोची 
थी । दशरथ ने सत्य-पाल्न के लिए राम को वन भेज कर 
भरत को राज्य दिया । इसमें उन्हें प्राणाधिक-पुत्र का 
वियोग स्वीकार करना पड़ा और अपने प्राणों से हाथ 
घोना पडा । इसीसे भारतवर्ष के साहित्य का इतिहास 
उनके यश-कीर्तन से परिपूर्णं है। किन्तु उत्कृष्ट धर्मे” 
नीति के विचार से यही सिद्ध होता है कि दशरथ ने 
पुत्र को अपने अधिकार से च्युत और निर्वासित करके 
सत्य का पालन किया, तो इसमें उन्हें घोर अधर्म हुआ। 
यह पूछा जा सकता है कि क्या प्रतिज्ञा-मात्र का पालन 
करना चाहिए। यदि सती-ङुल-कामिनी किसी फेर में 
पड़ कर किसी दुश्चरित्र पुरुष के निकट धर्म-त्याग का 
चादा कर ले तो क्या उस वादे को पूरा करना चाहिए ? 
यदि कोई किसी ठग के बहकाने से बिना किसी दोष 
के मित्र को मारने की प्रतिज्ञा कर ले तो क्या उसे उसका 
पालन करना चाहिए ? | 

सनुष्य-जीवन प्रेम के अत्याचारों से पूर्ण है। जैसे 
परस्पर समाज-बन्धन में बँधे बिना मनुष्य-जीवन का 
उद्देश सुसम्पन्न नहीं होता, वैसे ही परस्पर आन्तरिक 
बन्धन में बधे बिना मनुष्य-जीवन का अच्छी तरह निर्वाह 
नहीं होता । अतएव समाज का जैसा प्रयोजन है, वैसा ही 
बल्कि उससे भी अधिक प्रेम का प्रयोजन है। बाहु-बल 
या समाज का अत्याचार होने के कारण जिस तरह बाहु- 
बल या समाज को मनुष्य त्याज्य या अनादर की चीज़ 
नहीं समते, उसी प्रकार प्रेम का अत्याचार होने के 
कारण यह भी त्याज्य या अनादरणीय नहीं हो सकता | 

प्रेम के अत्याचार रोकने का एक उपाय धर्म का 
अवलम्बन है, सथा दूसरा कहा जाता है कि प्रेम के ही 
द्वारा प्रेम का अत्याचार शान्त किया जा सकता है। 
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अन्तस्तल को गुदगुदाने वाली | हृदय की कली खिलाने वाली !! | 


नोखी ९ a | 

अपूव ! अनोखी !! हास्यरस-पूण पुस्तक !!! 
[ ले० श्री० प्रवाखीलाल जी वर्मा, भूतपूर्वं सम्पादक श्वर्माभ्युद्य' ] । 
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दुनिया की झञ्झटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, आप इस पुस्तक को उठाकर पढ़िए ; मुँह की ~ | 
gaat दूर हो जायगी | हास्य की अनोखी छुरा छा जायगी । पुस्तक को पूरी किए बिना आप कभी न छोड़ेंगे f 
यह हमारा दावा है । पुस्तक की छपाई और काराज्ञ के बारे में प्रशंसा करना व्यर्थ है । मूल्य सिफ्र ॥) - 
eS व्यवस्थापिका “चाँद? कायौलय, इलाहाबाद हे 


ben जनवरी, १६२६ ] 


र्भा 
सभी विश इसे स्वीकार करते हैं कि यह बात 'यथाथ 
है । प्रेम यदि स्वार्थपरता से शून्य हो तो यह हो सकता 
है, किन्तु साधारण मनुष्यों की प्रकृति ऐसी है कि 
स्वार्थपरता-शून्य प्रेम इस संसार में दुर्लभ है। मनुष्य 
के निरस्वार्थ प्रेम का अधिकांश प्रणयी और प्रण्य-पात्र 
दोनों के चित्त को सुखदायक, किन्तु स्वार्थपूर्ण पशु-चरित्र 
होता है । प्रेस मनुष्य के हृदय में स्वार्थ-खाधन के लिए 
नहीं स्थापित हुआ है। मनुष्य के चरित्र ने अब तक 
वैसा उत्कर्ष प्राप्त नहीं किया, इसीसे मनुष्य-्रेम अब 
तक पशुवत्‌ है। पशुवत्‌ इसलिए है कि पशुश्रों में भी 
दाम्पत्य के अतिरिक्त परस्पर वत्स-स्नेह, दाम्पत्य और 
वात्सल्य आदि अन्य प्रकार के प्रणय हैं। सन्तान का 
स्नेह पशुओं में समुष्य की अपेक्षा कम नहीं है । 

प्रेम का यथार्थ स्वरूप ही अस्वार्थपरता है । जिस 
माता ने पुत्र के सुख के लिए पुत्र-सुख-द्शन ga की 
कामना छोड़ दी, वही यथाथ स्नेह करने वाली है। जो 
प्रणयी प्रणय-पान्न की भलाई के लिए प्रणय-सुख-भोग 
को छोड़ सका, वही सच्चा प्रणयी है। 


@ 
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देव! 


- जब तक साधारण मनुष्यों का प्रेम इस तरह विशु- 


इता को प्राप्त न करेगा, तब तक मनुष्य के प्रेम से स्वा ` 


परता का कलङ्क दूर न होगा और प्रेम की यथार्थ स्फूति 
न होगी। जहाँ प्रेम को ऐसा शुद्ध रूप ग्राप्त होगा, या 
जिसका प्रेम ऐसे शुद्ध रूप को प्राप्त हो चुका है, वहीं प्रेम 
के द्वारा प्रेम का अत्याचार रोका जा सकता है। 

संक्षेप में यह कहा जा सकता हे कि प्रेम का अत्या- 
चार धर्म तथा निस्स्वाथ प्रेम से रोका जा सकता है। 
निस्स्वाथ प्रेम और धर्म की एक ही गति और एक ही 
परिणति है। दोनों का साध्य दूसरे का सङ्गल है वास्तव 
में प्रेम और धर्म एक ही पदार्थ हैं। सब संसार जब प्रेम 
का विषय हो जाता है, तब वह प्रेम ही धर्म नाम को 
Ma होता है। धर्म जब तक सार्वजनिक प्रेम के रूप को 
धारण नहीं करता, तब तक वह सम्पूर्णता को नहीं ora 
होता, किन्तु मदुष्यों ने कार्यतः प्रेम को धर्म से अलग 


कर रक्खा है। अतपुव प्रेम का अत्याचार रोकने के लिए 


धर्मे के द्वारा प्रेम पर शासन होने की आवश्यकता हे | 
““शिल्लानाथप्रसाद् सिंह 


छै 63 


| 


[ रचयिता-- भ्रीमती महादेवी जी वर्मा, श्रीवास्तव ] 


x.) | 

सोकर सूक व्यथा मै अपने, . 
सुभे जाग लेने दे! 
अहमभांव को चिर समाधि पर, | 
देव | त्याग लेने 21! 
( ३ 
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छेड़ न, विस्सृति फूट पड़ेगी, 
पीड़ा पागल घड्या! 
AIBA हो रह जाएँगी, 
कच्ची जीवन-कलियाँ || 


) 


उस Bara के पथ पर तेरे-- 


चित्रित तो 


“हों जाऊं ! 


घोर तिमिर में ज्योति-राशि की, 


आशा कुछ लख asl! . 


iS 
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[ ले० श्री० जनादेनप्रसाद जी झा 'डिज' ] 


दहेज में बड़ी से बडी wa 
आर अधिक से अधिक चीज़ें 
पाकर भी वर-पक्ष के लोग 
सन्तुष्ट हो सके हों, ऐसा कम 
ही देखा गया है। मेरे विवाह 
a भी यही बात हुई । उस 
दहेज के पीछे मेरे बाबू. जी 
क तबाह होगए, फिर भी दहेज 
पाने वालों. की इच्छा भूखी ही रही । बारात की बिदाइ 
के समय हल्दी की थाली में सिफ एक सौ एक रुपए देख 
कर मेरे ससुर साहब के तन-बदन में आग लग गई | यह 
वह आग थी, जिसने उनके साधारण सौजन्य और शिष्टा- 
चार के भावों को भी जला Rar) लात मार कर, हल्दी 
की थाली को दूर ठुकराते हुए, क्रोध-कम्पित स्वर में वे 
ज़ोर से चिल्ला उठे--“मुझसे यह अपमान नहीं सहा जा 
सकता । भला चाहते हो तो अपनी ये खड़ी हुई चीज़ें 


(थाली, लोटे, गिलास, कटोरे, कलसी, गगरे, आदि) मेरे 


सामने से उठा खे जाओ, नहीं तो मैं इन्हे चूर-चूर करके 
यहीं मिट्टी में मिला दूँगा ।” 

यद्यपि वे सारी चीज़ें एकदम नई, बहुत ही सुन्दर और 
क्रीमती थीं, फिर भी मेरे बाबू जी ने उनकी ओर से कोई 
वकालत न करते हुए बड़ी ही दीनता से हाथ जोड़ कर 
कहा-- गरीब की चीज़ें ऐसी ही हुआ करती हैं समधी जी ! 
में किस लायक़ हूँ कि आपको कुछ दे सकूँ? इधर-उधर 
से भीख माँग कर जो कुछ जुटा सका, आपके चरणों पर 


समर्पित है। इस तरह अगर आप उन्हे ठुकरा देंगे तो मैं - 


कहीं का न रह जाऊँगा। मेरी लाज बचाइए 1” 


इस करुण विनती से मेरे ससुर जी पसीजने वाले 
नहीं थे। उन्होंने और भी आग-बबूला होकर कहा--“लाज 
उसकी बचाई जाती है, जिसके पास वह हो । आपको 
अपने लाज-धरम का Se होता तो इस तरह छूछी 
हल्दी की थाली देकर आप मेरा अपमान न करते। 
आख़िर सुझे भी तो अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा रखनी 


है ! आपके ये सारे बरतन पुराने हैं । उपर से इन पर 
पॉलिश करवा दिया गया है। इन्हें साथ ले जाउँगा तो 
गाँव भर के लोग मेरा उपहास करेंगे । मैं इन्हें छू भी 
नहीं सकता । जी चाहे, आप उठाकर ले जाइए या यहीं 
पड़े रहने दीजिए।? 

मेरे बाबू जी की आँखों में आँसू भर आए । क्रोध और 
अपमान की चोरों से आहत होकर भी उन्होंने अपनी 
स्वाभाविक नम्रता से उत्तर दिया---“मैं तो आपसे निवेदन 
कर चुका ससघी जी! नई या पुरानी जैसी भी हों, अब ये 
चीज़ें आपकी हैं। मेरे-जैसे भिखारी से आप हल्दी की 
थाली में और क्या पाने की आशा कर सकते हैं? मेरे 
पास है ही क्या ? गोबर उठाने के लिए मैं आपको अपनी 
बेटी दे. सका, यही मेरा अहोभाग्य ! आपकी इतनी 
कृपा न होती तो मेरा उद्धार असम्भव था । 

मेरे ससुर जी कुछ बोलने ही वाले थे कि इतने में ही 
उधर से कोई और सजन बोल उठे--“रुपए act करने 
में पीड़ा हो तो बेटी का व्याह ही नहीं करना चाहिए । 
रख लेना चाहिए चुपचाप उसको अपने ही घर में ।” 

उनके बाद ही एक दूसरे सजन ने कहा--“ठीक तो 
है । बेटी जनमाने के पहले ही अच्छी तरह सोच लेना 
चाहिए कि उसके लिए कुछ at करने की भी सामर्थ्य 
है या नहीं 1” 

अब इधर के लोग भी अपने बढ़ते हुए क्रोध को 
काबू में नहीं रख सके । क्रोध में काँपते हुए बड़के भैया ने 
बाबू जी से डपट कर कहा--आप भी किन बेहूदों के आगे 
हाथ जोड़े खड़े हैं ! जाइए यहाँ से जितना ही हम दबे जाते 
हैं उतनी ही इनकी det और भी बढ़ती जा रही है। 
ले जाइए दहेज की ये सारी चीज़ें घर; इन्हें देने की कोई 
ज़रूरत नहीं। अब इनकी गाली का जवाब गाली से 
और भार का जवाब मार से दिया जायगा । . 


“इतनी जल्दी घबरा मत जाओ बेटा !” कह कर बाबू 
जी उन्हें शान्तिपूर्वक कुछ समाना ही चाहते थे कि 
इतने में मेरे ससुर जी ने बड़के भैया की पीठ पर पड़ाक 
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से एक जूता पटक कर, राक्षसो-स्वर में चिल्लाते इए, 


चुनौती दे दी--“मार तो मार ही सही । देखें, किन सालों 


में इतनी हिम्मत है !” 

बड़के भैया ने भी उसके जवाब में जूता उठाया ही 
था कि बाबू जी उनसे लिपट गए और अपनी क्सम 
देकर उनको वैसा करने से रोक लिया । 

“निकाल लो तलवार, फरसा और काट दो खीरे 
की तरह इन बलिदान के बकरों को ! फुँक दो आग इस 
समूचे गाँव में ! मारो, काटो, लूटो, पोटो, चखा दो मज़ा 
इन पाजियों को बढ़-बढ़ कर बातें करने का” इन्हीं शब्दों 
का उच्चारण करते हुए मेरे ससुर जी और भी पागलों की 
तरह चिज्ञा-चिज्ञा कर ऊधम मचाने लगे । 

बड़के भैया की पीठ पर जूता पड़ते ही मेरे गाँव के 
पचीसों नवजवान लाठी लेकर बारात पर टूट पडे । ससुर 
जी झोंक में आकर तलवार-फरखा निकालने की बात तो 
कह गए, मगर सच wer तो उनके दल में दों-चार 
aaa के सिवाय आत्म-रक्षा के लिए और कोई अस्त्र- 
शस्त्र था ही नहीं! सब के सब बेचारे बुरी तरह पिट 
जाते, अगर छोटके भैया ने आगे बढ़ कर उन क्रोधोन्मत्त 
नवजवानों को रोक न लिया होता । “खबरदार ! मेरे 
सम्बन्धियों पर हाथ छोड़ने का किसी को अधिकार 
नहीं है। उनकी गालियाँ और मार सहने का काम 
हमारा है । आप लोग व्यर्थ ही रक्तपात करने पर उतारू 
न हों ।” छोटके भैया के इन शब्दों ने उन्हें लाठी चलाने 
का मौक़ा ही नहीं दिया । 

बाबूजी अब भी मेरे ससुर के पैरों पर लोट-लोट 
कर अपने आँसू से धरती गीली कर रहे थे। ass भैया 
खड़े-खड़े क्रोध से दाँत पीस रहे थे। ges भैया 
अपनी ओर के लोगों को इस इढ़ता से रोके हुए थे 
मानों वे उनके अधिनायक हों। और मैं ? हाय ! मेरी 
बाबत कुछ न पूछिए। में अपने सिसकते हुए पतिदेव के 
साथ पालकी के भीतर से ही रो-रोकर यह सब देख 
रही थी ! सन ही मन यह भी सोच रही थी कि यदि 
मेरा जन्म ही न होता तो आज इस दारुण लीला की 
सृष्टि ही किस लिए होती ! 

भयङ्कर मार-पीट की नौबत तो किसी प्रकार रल 
गई । मगर सेरे ससुर जी को कोई शान्त न कर सका । 
वे दौड़ कर मेरी पालकी के पास आ गए और मेरे पतिदेव 
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को उससे बाहर खींचते हुए बोले--तुम इसके भीतर 
बैठ कर औरतों की तरह क्यों रो रहे हो ? चलो मैं तुम्हारा 


- दूसरा व्याह करा दूँगा । इस बेईमान की बेटी अब मेरे 


न नहीं जा सकती । इसने हमारा घोर अपमान किया 
‘ 

मैंने देखा, अपने बाप की इस अमाजुषिक निष्ठु- 
रता का वें किसी तरह भी प्रतिरोध नहीं कर सके । बच्चों 
की तरह फूट-फूट कर रोने लगे । Ae ऐसा मालूम हुआ 
मानों मेरा सर्वस्व ही छिन गया। मैं भी रोती हुई 
पालकी से बाहर निकल आई और पछाड़ खाकर वहीं 
गिर पड़ी । मरी नहीं; अगर उसी समय मर गई होती 
तो आज यह दिन न देखना पड़ता । जब मेरी आँखें 
gat तो मैंने अपने को छोटके भैया के कमरे में बिस्तर 
पर लेटी हुई पाया । वे धीरे-धीरे मेरे ऊपर पङ्का कल 
रहे थे । है | 

प्यार से माथे पर हाथ फेरते हुए उन्होंने सजल 
स्वर में पुछा--अब तबीयत केसी है नीरो ? 

में क्या जवाब देती ? St का बाँध टूट गया था, 
में एक बार ही फूट कर रो पड़ी । वे भी उसी तर 
रो-रोकर मुझे चुप कराने लगे । । 


नहि 

सुना, घर जाते ही मेरे पतिदेव भी बीमार होकर 
चारपाई पर गिर पड़े। पूरे महीने भर एक दिन छोड़ कर 
एक दिन, उन्हें ज्वर आता रहा । उसके बाद वे चारपाई 
से उठ तो ज़रूर गए, लेकिन केवल नाम-मात्र के लिए। 
अच्छे होकर भी वे दिन-रात किसी अगाध चिन्ता में डूबे 
रहते थे। हँसने-बोलने की तो बात ही क्या, लोगों का 
कहना है, खाने-पीने की ओर से भी बुरी तरह उदासीन 
रहने लगे। फल यह हुआ कि उनके खोए हुए स्वास्थ्य के 
लौट आने की बात तो दूर रही, जो कुछ बच रहा था 
उसमें भी धीरे-धीरे ga लगने लगा । अब वे सप्ताह में 
चार दिन अच्छे रहते तो तीन दिन बीसार । कॉलेज का 
पढ़ना तो छुडा दिया गया, लेकिन घर पर पुस्तकों के 
सिवाय और उनका कोई साथी ही नहीं था । उस हालत 
में भी कभी-कभी रात-रात भर वे किताब लेकर बैठे ही 
रह जाते थे । लोग लाख सममाते, मगर उसका कोई . 
असर नहीं होता । परिणाम वही हुआ जो ऐसी हालत 
में हो सकता हे--उन्हें क्षय की बीमारी ने अपना शिकार 


ET ति 
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बना खिया । वे कभी अच्छे ओर कभी बीमार रह कर बडे 
कष्ट के साथ जीवन बिताने लगे। | 
: सुमे समय-समय पर बराबर उनके सम्बन्ध में सारी 

बातें मालूम होती रहती थीं । मगर उनके पिता 
जी ने भूल कर भी कभी उनकी बीमारी का हाल मेरे 
पिता जी को नहीं लिखा । अब भी उनकी आँखें न खुलीं 
और न उनके हृदय का वह अमङ्गल अनुष्ठान ही पूरा 
हुआ, जिसका आरम्भ करके उन्होंने हम दोनों प्राणियों 
के असहाय जीवन को एक भयानक अन्धकार से SH दिया 
था । मैं जैसे-जैसे उनके बारे में सुनती जाती वैसे ही वैसे 
मेरा कलेजा भी कटा जाता। मन की यही साध सुभे 
दिन-रात Asa बनाए रहती कि में किसी तरह इस 
बीमारी में उनके पास बैठ कर उन्हीं की चरण-सेवा में 
झपना समय बिताऊँ। मगर यह मेरे भाग्य में लिखा ही 
नहीं था । क्या करती ? भीतर ही भीतर रो-रोकर में 
भी अपने जीवन की उन दारुण घड़ियों का अवसान 
करने लगी! 

इसी तरह एक वर्षे बीत गया । अच्छी होने के बदले 
दिनोंदिन उनकी अवस्था और भी बिगड़ती ही गई । 
उस दिन जब मैंने सुना कि उनके मुँह से अब और भी 
अधिक मात्रा में खुन गिरने लगा है, उनकी देह में अब 
ज्यर बराबर बना ही रहता हे, वे बहुत ही बेचैन रहने लगे 
हैं, तब तो मेरे घीरज का बाँध ही टूट गया ! हृदय इस 
तरह हिल उठा जैसे इसका सारा अवलम्ब ही टूट गया 
हो ! मन में आया, अभी-अभी उंड कर उनके पास पहुँच 
जाऊँ, मगर देखा तो GEE का पता ही नहीं था ! इच्छा 
हुई, दौड़ कर उनके चरणों पर जा गिरूँ, लेकिन रास्ता 
चारों ओर से बन्द था । में माथा ठोक कर बैठ गईं ! 

बाबू जी मेरी दशा देख कर रो पड़े । मेरे पास आकर 


समता-भरी वाणी में उन्होंने मुझसे कहा-तुम तो . 


देख ही रही हो बेटी ! में हाथ के फोड़े से कितना विकल 
हूँ। पीड़ा के मारे मरा जा रहा हूँ, Gea लिखते नहीं 
बनता | चलो, तुम्हीं मेरी ओर से एक पत्र लिख दो। 

में समझ गई, उन्हें किसके पास पत्र भेजना था। 
बाबू जी सचंझुच फोडे की भयङ्करता के मारे लिख नहीं 
. सकते थे। वह उनके दाएँ ही हाथ पर हो गया था और 
बहुत ही कड़ी यातना दे रहा था। मेरा हृदय भर आया। 
मेंने बड़ी कठिनता से, अपनी उछुलती हुई करुण भाव- 


नाओं को दबा कर, उनसे कहा-मैं न लिख सकुँगी बाबू 
जी, बड़के भैया से कहिए | न 

उनकी आँखों में आँसू भर आए । बहुत ही दुखित 
होकर उन्होंने कहा-्रताप से वहाँ पत्र लिखने के 
लिए कहते हुए मुझे भय मालूम होता है, इसे क्या तुम 
व जानती हो नीरो ? उसका हठ क्या तुमने देखा नहीं 


मेंने कहा--झाप न कहिए, में किसी और से 
SEAT दूँगी । 

बाबू जी ने कहा- मेरी बात रख लो, वह देवता का 
कहा भी नहीं सुनेगा | इस मामले में उसका स्वभाव में 
अच्छी तरह जानता हूँ-सुनते ही war उडेगा । झूठ-मूठ 
उसे छेड्ने की ज़रूरत नहीं। 

“तो फिर किसी और से लिखवा लीजिए” मैंने 
कहा--“गाँव में और भी तो लिखे-पढ़े लोग हैं 1” 

“उस पत्र में सुके जो sq लिखाना हे बेटी !” 
बाबू जी ने बड़ी गम्भीरता से सुरे समझाया- “वह बाहर 
विदित हो जायगा तो लोग मेरा उपहास करेंगे । मैं तो 
इसकी परवाह नहीं करता, लेकिन प्रताप से यह नहीं 
खहा जायगा । वह क्रोध में आकर गाँव भर का बखेडा 
मोल ले लेगा । जानता हूँ, मुझे तुमसे भी यह काम 
नहीं करवाना चाहिए; मगर इस समय मैं और कर ही 
क्या सकता हूँ ? दुख के इस अथाह पारावार में इबते 
हुए अपने बूढ़े बाप को इतना-सा भी सहारान दे 
सकोगी बेटी १?” 

में इसके आगे और कुछु न कह सकी । चुपचाप 
उठी और उनके कमरे में जाकर काराज्ञ-क्रलस लेकर 
बैठ गई । 

बाबू जी ने पत्र लिखवाना शुरू किया । वह मेरे 
ससुर जी के नाम था। मेरे हृदय में बड़े ज़ोर से धड़कन 
शरू हो गई! उन्होंने कहा “इसके आगे लिखो, बेटी !” 

मेरी लेखनी काँपने लगी । वे लिखाने लगे--“झापका 
अपराधी तो मैं हुँ। सुके चाहे जो दरड दीजिए। 
कहिए, इसी समय आकर आपके चरणों पर गिर पडुँ 
और आप मेरी नङ्गी पीठ पर चाहे जितने जूते गा खें । 
मगर मेरी बेटी का क्या कुसूर है ? इसे तो कम से कम 
एक बार अपने पति का सुँह निहार लेने दीजिए ।” 

बाबू जी रो-रोकर एक ही साँस में ये सारी बातें 
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EE गए । जैसे वे पत्र नहीं लिखा रहे थे--साक्षात्‌ किसी 
. से बोल ही रहे थे। मेरे हाथ से लेखनी गिर पड़ी और 
मैं बाबू जी के गले से लिपट कर ज्ञोर-ज्ञोर से रोने लगी । 
इसी समय किसी मे उनके गले से मेरा हाथ Tera 
हुए कहा--इस तरह रो-रोकर तुम भी मत मरो नीरो! 
धीरज बाँधो | 


ये मेरे Hed भैया थे । सुरे बरबस रोना बन्द करना 
पड़ा, नहीं तो वे और भी बुरी तरह रोने लगते । 

उन्हें एकाएक कमरे में देख कर बाबू जी को भी ढाइस 
TT आया । आँसू पोंछते हुए वे बोले--तुम कैसे आगए 
प्रमोद ? कॉलेज में छट्टी है ? 

उन्होंने बाबू जी के पैर छते हुए कहा--छुट्टी लेकर 
झाया हूँ; बहनोई जी को देखने जाना है। 

बाबू जी ने सन्तोष की साँस खींच कर कहा--बड़ा 
अच्छा किया बेटा ! में बड़ी उलरन में पड़ गया था। 
तुमने उसे दूर कर दी । 

“मगर में नीरो को भी अपने साथ लिवा जाऊँंगा?--- 
छोटके भैया ने बिना किसी प्रकार के सङ्कोच का भाव 
दिखाते हुए कहा । 


बाबू जी थोड़ी देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा-- 
नहीं, यह ठीक न होगा बेटा ! अपमान की इतनी 
कडवी dz तुम लोग नहीं पी सकोगे । अच्छा हो, पहले 
तुम अकेले ही हो आओ | उन लोगों की मार-गाली सह 
कर भी उन्हें इस बात के लिए राज़ी कर आओ कि घड़ी 
भर के लिए भी वे तुम्हारी बहिन को अपने घर बुला लें | 

“अच्छी बात हे”--कह कर छोरके भैया उसी समय 
कमरे से निकल गए । में इतना भी नहीं कह सकी कि 
कम से कम वे सुंह-हाथ धोकर कुछ जलपान तो कर लें ! 


दे 

उसके दूसरे ही दिन छोटके भैया वहाँ से लौट आए। 
सीधे बाबू जी के पास पहुँच गए। उनका चेहरा देख कर 
हिम्मत न हुई कि उनसे कुछ पूछूँ । कमरे के बाहर ही 
दीवार की ओट में चुपचाप खड़ी होकर उनकी बातें 
सुनने लगी । सुनने में जितनी पीड़ा हुईं थी, सुनाने में 
इस समय उससे भी बढ़ कर पीड़ा हो रही है । उस समय 
हृदय पर केवल एक ही चोट पड़ रही थी, आज उसी चोट 
के सिलसिले में न जानें कितनी चोटें सहनी पड़ रही हैं । 


१२ 


५३३ 


eed 


वह सेरा ससुर नहीं, fea जनम का कोई प्रति 
हिंसक शत्रु था वह मेरी सास नहीं, मेरे जन्म-जन्मान्तर 
की बैरिन थी। वह मेरी ननद नहीं, कभी की मुझसे . 
चोट खाई हुईं काली नागिन थी । इन सब लोगों ने एक 
साथ ही BRA बदला चुकाया | 


छोटके भैया को देखते ही सब के सब कुत्तों की तरह 
उन पर टूट पड़े। सास और ननद ने गालियों से सत्कार 
किया और मेरे ससुर देवता उन्हें पीट भी देते, अगर 
Hes भैया अपनी असाधारण सहनशीलता और 
पुरुषार्थ-भरी गम्भीरता से कास न लेते । वे इन उत्पातों 
से बिल्कुल विचलित हुए ही नहीं। अन्त तक नम्रता, 
शान्ति और सञ्चाव का साथ उन्होंने न छोड़ा। और 
यह सब उन्होंने fam मेरे लिए किया; नहीं तो उनके 
जैसा हृष्ट-पुष्ट नवजवान दस आदुमियों को अकेले चबा 
सकता था । 

उन्होंने बार-बार पैरों पड़ कर विनती की कि एक बार 
सेरी बहिन को इनका सँड देखने दीजिए | 

ससुर ने कहा--आज तक कहाँ थे? 

सास ने कहा--इस कुदिन में उसे यहाँ बुला कर 
सें अपना saya करूँगी क्या? अभी गौना का दिन 
बहुत दूर है। 

ननद ने कहा--किस कुधड़ी में मेरे भाई ने उस 
डाइन के माँग सें सेन्दुर डाला कि उसी दिन से अभी 
तक खाट पर पड़े हुए हैं! उसे यहाँ डुला कर मैं अपने 
घर को मसान बनाउँ तब न ? 

मेरे भैया सब तरह से निरुपाय होकर अपने बहनोई 
के कमरे में गए । उन्हें देखते ही वे बच्चों की तरह फूट-फूट 
कर रो पडे । रोते ही रोते उन्होंने कहा-इन लोगों 
को आप व्यर्थ ही क्यों समझा रहे हैं? इनके आगे 
झुकना नम्रता का अपमान करना है । 

gee भैया ने रोकर जवाब दिया--झुझे एक ही 
बहिन है, उसमें मेरे प्राण बसते हैं, उसी के लिए सुभे 
सब SF करना पड़ेगा | 

“नहीं, अब आप कुछ मत कीजिए” उन्होंने बड़ी 
कांतरता से कहा--“ये लोग आदमी नहीं, राक्षस हैं। इन 
लोगों को मेरे ऊपर तो दया ही नहीं आई, पराए की 
बेटी का दुख देख कर ये कब पसीजने वाले हैं! मैंने 
स्वयं इन लोगों से कई बार रो-रोकर विनती की; लज्जा- 


५३३ 


[ वषं ७, खण्ड १, संख्या ३ 


सङ्कोच छोड़ कर इनके आगे अपना हृदय खोल कर रख 
दिया, फिर भी इनकी पत्थर की छाती न पसीजी । इस- 
लिए आप अब इनसे अधिक अपमानित न deci 
जाइए, अपनी बहिन को सान्त्वना दीजिए। बड़ी साध थी 
कि उसे गले लगा कर एक बार रो लेता। पर सब तरह 
से निरुपाय हो गया हुँ । कह नहीं सकता, उस बेचारी 
के भाग्य में क्या बदा है !” 

इसी समय मेरे ससुर जी कमरे में घुस आए और 
बोले--आप लोग जो सलाह कर रहे हैं, वह मैंने भी सुन 
लिया है। अब अगर आप चुपचाप यहाँ से चल नहीं 
देते तो में कहे देता हूँ, ठीक नहीं होगा । 

“अब तो में मर ही रहा हूँ बाबू जी !” मेरे पतिदेव 
ने कहा--“क्या इस समय भी सुकते थोड़ी देर तक सुखी 
नहीं रहने दीजिएगा 2” 

“वही तो में कह रहा था”--ससुर जी ने सिर हिला 
कर कहा--“चल् गया न ससुराल का जादू ! मगर याद 
रखना, मेरे जीते जी यह नहीं होने पाएगा 1” 


“सो तो मैं ga अच्छी तरह से जान गया हूँ” 
उन्होंने कह[--“मगर पूछता हूँ आपके इस अत्याचार का 
कहीं अन्त भी होगा या नहीं? में ऐसी कौन सी बातें 
कर रहा था, जिनको बन्द करने के लिए आप यहाँ लाठी 
लेकर य़ा धसके ? कृपा कर थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे 
से हट जाइए, नहीं तो दीवार में सिर पटक कर मैं इसी 
समय आत्स-हत्या कर लूँगा ।” 

वे जोश में आकर उठ बैठे। ससुर साहब चुपचाप 
कमरे से बाहर हो गए | 


Hes भैया ने उन्हें पकड़ कर लिटा दिया और 
पूछा-तो में उसे थोडी देर के लिए आपके पास ले 
झाडं? | 

“नहीं”; उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा- “ईश्वर के लिए 
ऐसी राती न कीजिए । यह सच है कि में उसे देखे 
बिना सुख से नहीं मर सकता, फिर भी मरते समय में 
अपनी आँखों के सामने उसे अपमानित नहीं होने 
eat ।” 

“में उसके अपमान करने वालों की लाश गिरा 
दूँगा?”--भेया ने जोश में आकर कहा। 

“इसकी ज़रूरत नहीं अबोध भाई!” उन्होंने बड़ी 
कातरता से कहा--“आख़िर अब वह थहाँ आकर ही क्या 


करेगी? जाइए, उसे ढास FAST | उसकी रक्षा कीजिए 
और सुक पापी की ओर से उससे क्षमा माँग लीजिए । 
लाइए, एक बार उसके नाते आप ही का हाथ चूम लूँ।” 

७ “नहीं, आप किसी बात की चिन्ता न करें । में उसे 
एक बार आपके चरणों के पास देखना चाहता हूँ?--कह 
कर छोरके भैया आतुरता से उठ खड़े हुए | 


उन्होंने भराए हुए स्वर में उत्तर दिया--जाइए, मगर 

जल्दी आइएगा | 

बाबू जी को मेरे दुर्भाग्य की यह करुण गाथा 
छोरके भैया ठीक इसी तरह रो-रोकर सुना रहे थे, जिस 
तरह इस समय में आपको सुना रही हुँ । बाबू जी की 
आँखो से भी आँसू का सोता बह रहा था! और में एक 
अवलम्बहीन लतिका की तरह दीवार से टिकी हुईं थी । 
मेरी आँखों का आँसू उस समय जैसे सूख-सा गया था । 

वहाँ की सारी बातें सुना कर अन्त में छोटके भैया 
ने पूछा--तो में अब नीरो को वहाँ ले जाने की तैयारी 
करूँ न ? Re 

“हाँ” कह कर बाबू जी ने स्वीकृति दे दी। मेरा 
हृदय इस वेग से धड़कने लगा कि मालूम होता था अब 
फट ही जायगा । मगर यहाँ तो करम में लिखा हुआ 
था जन्म-जन्मान्तर के करोड़ों पापों का फल भोगना । 
वह फट कैसे जाता ? 

खैर, थोड़ी ही देर के भीतर मेरे चलने की तैयारी 
होगई। में हहरते हुए हदय और कापती हुई आशा से 
पालकी के भीतर जा बैठी । 

आँगन से पालकी बाहर निकली ही थी कि इधर 
से रोते और सिर पीरते इए, गिरते और पछुड्ते हुए 
मेरे बड़के भैया को कोई सम्हाले ग्रा रहा था। 

छोटके भैया ने आगे बढ़कर पूछा-क्या हुआ ? 


ase भैया ने सिर gad हुए जवाब दिया--होगा | 


क्या मेरे भाई ! हम लोग लुट गए ! हमारी सोने की 
दुनिया जल गई ! देखो, यही आदमी वहाँ से अभी यह 
चिट्ठी लेकर आ रहा है । तुम्हारे आने के बाद ही बहनोई 
जी चल बसे ! हाय, हमारी दुलारी बहिन के जीवन को 
एकद्म सूना करके वे न जाने कहाँ भाग गए | 

सेरे आगे एकाएक अँधेरा छा गया । छोटके भैया ने 
जी कड़ा करके पूछा--कहीं उस राक्षस ने धोखा देने के 
लिए तो पन्न नहीं भेजा है ? 


» 


Ag 


क्ट 


जनवरी, १&२& ] 


ह की आँखों में आँसू भर आए । उसने 
विश्वास दिलाया--सें उनके हाथ का पत्र लेकर नहीं 
आया हूँ बाबू जी ! वे सचमुच राक्षस हैं। सुर्ली बाबू 
आपके भाई साहब के सच्चे दोस्त हें । मैं उन्हीं की चिट्ठी 
लेकर आया हुँ । उधर उनकी लाश गाँव से बाहर निकली 
है, इधर में चिट्टी लेकर यहाँ आया हूँ । 
अब्र सन्देह के लिए कोई स्थान नहीं था । सब लोग 
सिर धुन-धुन कर रोने-पीटने लगे । मैं रो नहीं सकी, 
उसके पहले ही बेहोश होकर गिर पड़ी ! पता नहीं, उस 
बेहोशी को भी मुझसे कौन सा बैर था, जो थोड़ी ही 
देर बाद उस रुदन भरे संसार में सुरे तड़पती हुई छोड़- 
कर, वह भाग गई | वह भी तो सुकू हतभागिनी के साथ 
कुछ दया का बर्ताव करती ! पर दुख में कौन किसका 
साथ देता है ? फिर उसी को क्या पड़ी थी ? 
8 

मेरी माँ तो विवाह के पहले ही मर गई थीं । दुर्भाग्य 
के दिन आते ही बाबू जी भी चल बसे । मेरे वैधव्य-शोक 
की वह निदारुण यन्त्रणा उनसे सही न गई। मरते 
समय बड़के भैया से वे कह गए--देखो बेटा ! नीरो को 
अब तुस्ही दोनों भाइयों का भरोसा है । इसे किसी तरह 
का कष्ट न पहुँचने पावे । 

छोटके भैया का ब्याह अभी तक नहीं हुआ था । 
वे इसके लिए राज्ञी ही नहीं होते थे । कहते थे, कॉलेज 
की पढ़ाई समाप्त हो जाय, फिर देखा जायगा। घर भी 
बहुत ही कम आते थे । लेकिन बाबू जी के मर जाने पर 
वे क़रीब-क़रीब हर एक रविवार को घर आने लगे | केवल 
इसलिए कि कम से कम सात-य़ाठ दिनों के बादवे 
सुझे एक बार देख सकें कि में सुख से रहती हूँ या नहीं । 
आवज का स्वभाव अच्छा नहीं था। ase भैया स्वयं 
उनसे बहुत डरा करते थे। छोटके भैया को यह अच्छी 
तरह से मालूम था । इसी लिए मेरे सुख-दुख की ओर 
वे अपनी ख़ास निगरानी रखते थे । 
जब तक मेरे बाबू जी रहे, मुझे भावज की स्वभाव- 
कटुता का कोई व्यावहारिक अनुभव नहीं था। इसकी 


नोबत ही नहीं आ पाती थी । उनके मरते ही मेरे प्राण . 


सङ्कट में पड़ गए। रह-रह कर भावज के दुष्ट प्रहारों की 
बृद्धि होने लगी और मैं बड़ी धीरता के साथ उन्हें सहने 
लगी । Hes भैया जब आते, झुझे यही उपदेश दे Ta 


५३५ 


देखना बहिन, भूल कर भी अपनी ओर से कोई रालती 
न होने देना । दो बातें सह लेने की आदत न छोड़ोगी 
तो जीवन में हर तरह का कष्ट झेल कर भी तुम सुख से 
रह सकोगी । 


उनकी इन बातों का मर्म में समझती थी और इसी- 
लिए - भौजी के आगे मुझे गरदन झुका कर ही रहना 
पड़ता था । मेरी इस नम्रता से उन्होंने बहुत ही अनु- 
चित लाभ उठाना शुरू किया । मेरे झुके हुए कमज़ोर . 
कन्धों पर उन्होंने धीरे-धीरे घर के सारे काम-काज का 
भार लाद दिया । सज़दूरिन की तरह में दिन-रात कठिन 
परिश्रम करने लगी । रसोई बनाना, आँगन-घर साफ़ 
करना, कपड़े धोना, धान कूटना, चक्की पीसना, बच्चों 
का मल-मूत्र फेंकना, कोई भी ऐसा काम नथा जो में न 
करती होऊँ। फिर भी मीठी बोली सुनने को तरसना 
पड़ता att किसी तरह से भौजी के fama मिलते ही 
नहीं थे । बात-बात पर झुँझला उठतीं, गालियाँ बकने 
लगतीं, और गुस्से में आकर बच्चों को पीटने लगती थीं । 

एक दिन सौदा ख़रीदने गई । दूकान में बड़ी भीड़ 
थी । घर लौटने में देर होगई । फिर क्या था? जैसे ही 
आँगन में पेर रक्खा, भौजी yl शेरनी की तरह सुर 
पर टूट पड़ीं । बोलीं--दूकान पर कोन यार-अतार बैठा 
रहता है, जिसके साथ बातें करने में इतनी बेसुध हो 
जाती हो कि इतना भी झ्याल नहीं रहता कि घर में भी 
कोई कास-धन्धा है या नहीं ? 

सब कुछ होता था, मगर यार-भतार की बात सुनने 
की नौबत आज तक नहीं आईं थी । मेरी सारी सहन- 
शीलता जाती रही । धरती पर सामान की गठरी पटकते 
हुए मैंने कडक कर कहा--ज़रा, सम्हल कर बातें करना भी 
सीखो भौजी ! जितना ही सहती जाती हूँ, उतना ही तुम 
बढ़ती जाती हो। सब कुछ सह लूँगी, मगर इस तरह 
की यालियाँ बकोगी तो अच्छा न होगा । | 

“और उलटे मेरे ही ऊपर ताव जमा रही हो ?” आग- 
बबूला होकर वे बोलीं--““घर का सारा काम-धन्धा ज्यों 
का त्यों पड़ा है और तुम अभी टहलती हुईं आ रही 
हो ! तिस पर ऊपर से यह da!” | 

“काम-धन्धा पड़ा हुआ है तो तुम्हारे हॉथ-पाँव क्या 
गल गए हैं ? करतीं क्‍यों नहीं ? दिन-रात कमाते-कमाते 
में मर जाती हूँ, फिर भी इनका काम ही नहीं पूरा होता; 


हाय न न जन न लकर ना मा नाला खन फन रुरु खा ला त ee 
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अर आप; चोबीसो घण्टे सेज ही पर पड़ी रहती हैं।” 


उसी तरह बिगड़ कर जवाब दिया । 

“सेज पर सोऊँगी नहीं १? 
किसी की सेज छीन ली है क्या? जिसने जैसा करम किया 
है उसको वैसा ही फल मिल रहा है ! तुम्हें तो जनम भर 
का रोना बदा है, सेज पर सोओगी कैसे 2” 

“रोना बदा है तो रोने के लिए दुनियाँ में और भी 
जगहे मिल जायँगी” सैंने जवाब दिया “तुम्हारे तलचे 
की धूल BRA अब न काडी जायगी । देख लिया, तुममें 
कितनी आदमीयत है।? 

“मेरी आदमीयत देख कर तुस क्या कर लोगी १” 
इन्होंने कहा--“जाश्रो न, जहाँ जाना चाहो | कोई रोकता 

` है? देखें, किस चूल्हे-भाड में जगह मिलती है । किसके 
इशारे पर आज इस तरह नाच रही हो 2” 


“नाचमा तो तुम जानती हो” मैंने जवाब दिया-- 
“मुझे क्या मालूम कि नाचना किसे कहते हैं? क्यों 
इस तरह मेरे घाव पर नमक छिड़कती जा रही हो? 
कुछ भगवान्‌ का भी डर है या नहीं 2” 

“भगवान्‌ का नाम लेकर सुरे इस तरह सरापोगी 
तो IS मार कर आँगन से बाहर निकाल दूँगी । डाइन 
कहीं की ! मेरे ही ठुकड़ों से पल रदी है और सुरे ही 
सराप (शाप) भी दे रही हे?--कह कर सचमुच उन्होंने 


वहाँ खड़े होगए। उन्हें देखते ही में फूट-फूट कर रोने 
लगी ! 
y 

सारे दिन की थकावट से देह टूट रही थी। पीडा 
के मारे सिर फटा जा रहा था। रात भर करवटें बदलती 
रही । सवेरे आँखें रूप गईं । सुरूसे उठा नहीं गया। 
क़रीब आध पहर दिन चढ़ आया और में नींद में बेहोश 
पड़ी रही । यह एक ऐसा अपराध था, जिसके लिए भौजी 
किसी तरह क्षमा नहीं कर सकती थीं । भरी तो रहती ही 
थीं, उन्हें बरसते कितनी देर लगती ? लगीं ज़ोर-ज़ोर से 
चिल्ला कर बकने--“पटरानी की तरह, जब देखो बिस्तरे 
पर पड़ी रहती हैं। इतना बड़ा दिन चढ़ आया और 
अभी तक इनके लिए रात ही है 1” 


इस बार मैंने भी अपने दिल का gare निकालते हुए 


उन्होंने कहा “सैने - 


झाडू, उठा लिया । इसी समय asd भैया आकर 
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जिस आवाज़ से घर की दीवारें तक हिल उठती थीं 
उससे नींद उचटते देर लगती ? में हडबडा कर उठ बेठी । 
मेरा समूचा शरीर अब भी अलसाया हुआ, थका हुआ 
और सूना-सा मालूम हो रहा था। मैं कमरे से निकल 
कर बाहर बरामदे में दीवार से टिक कर बेठ गई । 

भौजी ने कड़क कर कहा-- इस तरह टिक कर बेड 
क्या गई ? चौका-बतेन योंही जूठा पडा है। बच्चे भूख 
के मारे रो-रोकर मेरे प्राण खा रहे हैं । इन्हें भी मार कर 
ही दम लोगी क्या ? 

रास्से के मारे मेरी देइ जल उठी । Fe से आपही 
आप निकल पडा मैं इन्हें मारने-जिलाने वाली कौन 
होती हूँ? बच्चे तुम्हारे हैं तो प्राण किसके खाए जायँगे ? 
भूख के मारे रो रहे हैं तो जाकर इन्हें खिलाती क्यों नहीं 
हो? 

“खिलाऊँ किस चीज़ में रख कर? तुम्हारे मुंह में ? 
ada तो सब के सब जूठे पड़े हुए हैं ।” 

“सोने के बने हुए हाथ हैं क्या ? उनमें से उठाकर 
दो-तीन कटोरे घो लेतीं तो वे घिस जाते ?” 


“हाँ ? अब तुम इतनी बड़ी नवाबज़ादी बन गई हो 
कि में ठम्हारे जूठे बतेन घो दिया करूँ १? 

“मैंने तो रात में खाया भी नहीं। तुम्हारे ही नवाब- 
ज्ञादे, नवाबज्ञादियो और नवाब साहब के जूठे किए हुए 
बतेन हैं ।? 

न जानें बड़के भैया कहाँ से छिप कर ये बातें सुन 
रहे थे। सेरा इतना कहना था कि घड़ाक से वे मेरे आगे 
आ खड़े हुए और अपनी लाल-लाल आँखें तरेरते हुए 
सुझसे बोले--में देखता हूँ, तुम अब बहुत ही बढ़-चढ़ कर 
बातें करना सीख-गई हो। सुके नवाब साहब कहते हुए 
तुम्हें शस नहीं आती ? 

अब मैंने बहुत ही ढीठ होकर जवाब दिया--और 
सें भी देखती हूँ, इन बातों के लिए आप सदेव सुके ही 
डाट-फटकार कर रह जाते हैं । उससे कुछ नहीं कहते जो 
दिन-रात सत्तू बाँध कर मेरे पीछे पड़ी रहती है । 

“तो क्या तुम्हारे खातिर उसे मार कर फेंक दूँ??? 
aga भैया Pale पीसते कहा--“तुम्हारे पीछे वह क्या 
पड़ी रहती है ? काम-घन्धा न करोगी तो कहेगी नहीं ? 
इतनी देर तक दिन में सोती भी रहती हो और काम करने 
को कहा जाता है तो गालियाँ बकने लगती हो !” 


i» 
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“हँ, हमेशा मैं सोती ही रहती हूँ; और घर का 
सारा काम आप से आप हो जाता है । पूछिए तो श्रीमती 
जी से कभी एक तिनका भी टसकाती हैं ? रात-भर खाट 
पर तडपती रही वह तो किसी ने नहीं देखा, सवेरे थोड़ी 
देर के लिए आँख लग गई तो चिज्ञा-चिल्ला कर आसमान 
HIST जा रहा हे!” 

भैया को इतना शस्सा चढ़ा जा रहा था कि उनके 
सुह का रङ्ग एकदम तमतमा उठा, आँखों से आग की 
चिनगारियाँ aaa लगीं । इस बार वे सहसा कुछ बोल 
नहीं सके । उनकी श्रीमती जी ने हाथ चमकाते हुए 
कहा--रात भर तड़पती रही तो देखने कौन जाता? 
बुला क्यों न लिया किसी को अपने यार-दोस्तो में से, 
जिनके बल पर साँडिन की तरह जिससे पाती हो उसीसे 
भिड़ जाती हो ? 

वह मेरे क्रोध की पराकाष्ठा थी। में भूल गईं कि 
aa भैया सामने खड़े हैं । उसी तरह चिल्ला कर बोल 
उठी--तुम्हारा भी BAA मर जायगा तब मेरे बदले तुम्हीं 
ऐसा किया करना । साँडिन की तरह क्या, उससे भी बढ़ 
कर भिड्ना तो तुम अत्र भी बहुत अच्छा जानती हो, 
तब और जान जाओगी । 

“क्यों री हरामज़ादी ! मेरे सामने ही तेरी यह 
हिम्मत ?” कह कर बड़के भैया ने उसी समय मेरी पीठ 
पर खड़ाऊँ बरसाना शुरू कर दिया । झोंटा पकड़ कर, 
मारते-मारते उन्होंने सुरे धरती पर बिछा दिया । सुमे 
रोने की भी सास्य नहीं रह गईं | 7 

भरपेट पीट चुकने के बाद उन्होंने सुके आज्ञा दी-- 
जाओ, अब सीधे से अपना काम देखो। फिर कभी 
झगड्ते देखँगा तो जीती नहीं Heat । 


में दौड़ कर अपने कमरे में जा घुसी। भीतर से 
दुरवाज्ञा बन्द कर लिया और छाती पीद-पीट कर a 
लगी | 

प्रायः सारा दिन में उसी तरह सिर पटक-पटक कर 
छाती पीट-पीट कर, धरती पर लोट-लोट कर, रोती ही 
रही । बीच-बीच में में गालियाँ भी बकती जाती थी 
अपने मारने वाले को अभिशाप भी देती जा रही थी । 

मालूम होता है, aed भैया ga मार-पीट कर भूखे 

ही कचहरी चले गए थे । खाते क्या ? खाने-पीने की कोई 
चीज्ञ भी तैयार रहती तब तो ? 
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सन्ध्या-समय वहाँ से लोटे तो भूख के मारे कॅकलाए 
हुए तो थे ही, ga अभी तक उसी हालत में पड़ी देख | 
कर उनका क्रोध और भी भभक उठा ! पत्नी से पूछा-- 
अभी तक उसका रोना खतम नहीं हो सका है ? 

“अभी कैसे खतम हो जायया ?” उन्होंने सुके सुना 
कर जवाब दिया--“तभी से यही रट रही हैं कि जब तक 
मेरे मारने वाले की लाश न निकल जायगी, तब तक में 
इसी तरह बैठ कर रोती रहुँगी । लाख मिन्नतें कीं, हर 
तरह से समझा-बुझा कर, माफी साँग कर हार गई, 
am fears खोलती ही नहीं हैं 1” 

“नहीं खोलती है, तो अब में खोलता हूँ। देखें, 
पहले मेरी लाश निकलती है या इसकी” कह कर वे 
feats के पास पहुँच गए और उस पर धडाधड लात 
मारने लगे | थोड़ी ही देर में उसके दोनों पट दो तरफ़ को 
होगए । कमरे में घुसते ही उन्होंने मेरी पीठ पर धमाधम 


दो-तीन धौल जमा दिए और झाँटा पकड़ कर घसीटते 


हुए कहा--“अब भी उठती हो या नहीं 2” 

“नहीं उदँगी; सुरे मार कर यहीं गाइ दो!” 
मैंने कहा। 

“यहाँ नहीं मरने पाओगी” कह कर घसीटते हुए, 
वे मुझे आँगन में ले आए और बोले--“'मरना ही है तो 
मेरे घर से निकल जाओ, इस काम के लिए कोई दूसरी 
जगह ढँढो ।” 

इससे अधिक र कुछ नहीं हो सकता था। बात 
यहाँ तक बढ़ जायगी, इसकी आशा कभी नहीं की थी। 
में उठी और आँगन से बाहर निकल गई । 


(ga जाती हुईं देख कर भौजी ने कहा--इसे पकड़ 
कर बाँध रक्खो, नहीं तो यह कुल का नाम डुबो देगी । 
“जाने दो” ase मैया ने डपट कर जवाब द्िया-- : 

“में इस राक्षसी से आजिज्ञ आ गया हुँ ।? नी 
“कहाँ जाउँ--क्या करूँ” के फेर में पड्कर मैं गाँव के 
बाहर एक TG के नीचे बैठ गई । जीवन से घोर अरुचि 
हो गईं थी । इसी समय कानों में रेलगाड़ी की आवाज्ञ 
Sel सन में आगया, क्‍यों न इसी के नीचे पड़ कर 
एक ही क्षण के भीतर अपनी सारी यातनाओं का. अन्त 
कर दूँ! दुख में झत्यु की कल्पना बड़ी मीठी लगती है । 
सें उसके स्वाद पर निछावर होकर उठ खड़ी हुई और 
तेज्ञी के साथ स्टेशन की ओर बढी । मुश्किल से अभी 


Y3a 


दस गज्ञ का रास्ता तय कर सकी होऊंगी कि सामने से 
कोई आता हुआ ढीख पडा । पास पहुँचते ही उसने 
पूछा--यह क्या, नीरो ! 

इतना सुनते ही में उसके चरणों पर गिर पड़ी । वह 
मेरे ही छोटके भेया थे । , 


दे 

में छोटके सैया के साथ ही शहर में रहने लगी । 
किराए का छोटा सा पक्का मकान था । बडा ही सुन्दर 
और स्वच्छ ! जगह खुली हुई और स्वास्थ्य-प्रदु थी । 
आस-पास में भले-भले लोगों के बैंगले और बगीचे थे । 
पास ही गङ्गा जी की पवित्र धारा बह रही थी | 

छोटके भैया ने घर से एकदम अपने को अलग कर 
लिया । पहले घर ही से उनके पढ़ने का ख़चे आया 
करता था, उन्होंने उसे भी सेना बन्द कर दिया । कहा-- 
जिस घर में मेरी बहिन का ऐसा अपमान हुआ उसकी 
कोई भी चीज़ मेरे छूने लायक्र नहीं रह गई । 

बड़के मैया कई बार उनके पास आए । मेरे पैरों पर 
गिर-गिर कर साफ़ी माँगी, हर तरह से उनकी मिन्नतें 
कीं, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए । बड़के भैया की उस 
अवस्था पर, उस पश्चात्ताप भरी दीनता पर, उनके उस 
आतस्मसमर्पण की AA कातरता पर, BFA दया आ गई; 
परन्तु उन्होंने बिना किसी प्रकार की सहृदयता दिखाते 
हुए, कड़क कर कह दिया--सुस्े आपकी सूरत से घणा 
हो गई है। जो अपने ही आश्रय में रहने वाली एक 
अभागिनी अबला पर हाथ छोड़ सकता है, वह सव 
पापियों से बढ़कर है। कोई भी ऐसा नारकीय कृत्य नहीं, 


जिसे करते हुए उसकी आत्मा को क्लेश हो। कृपा कर 


अहाँ से जाइए अपनी श्रीमती जी के पास; सुरे उस पाप 
की छाया में घलीट कर ले जाने का विफल प्रयास न 
कीजिए । में अपने हिस्से की सारी घन-सम्पत्ति आप ही 
के लिए छोड़ देता हुँ; ga कुछ नहीं चाहिए । जाइए, 
कृपा कीजिए । ast भैया फिर कभी उनके पास नहीं 
आए | 
कुछु दिनों तक तो बचे-खुचे रुपयों से काम चलता 
रहा, उसके बाद ही कठिनाई आ खड़ी हुई। लाचार 
होकर उन्हें कॉलेज की पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। उन्होंने 
दो-तीन zara कर लिए । पत्न-पत्रिकाओं में भी बरावर 
उनके लेख निकला करते थे। उधर से भी कुछ रुपए 


७ 
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-आने लगे । सब मिला कर वे महीने सें सौ रुपए से 


अधिक ही कमा लेते थे । aad का सारा हिसाब मेरे 
ही fea रहता था। में बहुत सावधानी से खर्च 
करने लगी । कुछ महीनों में इम लोगों का अर्थ-कष्ट 
बिलकुल जाता रहा । कुछ रुपए भी sss हो गए । 
छोटके भैया दिन-रात ल्िखने-पढ़ने में लगे रहते 
थे । कठिन परिश्रम और उद्योग उनकी जीवन-सृष्टि के 


Sa उपकरण थे। जब अपना काम कर सुकते तब वे 


सुरे पढ़ाया करते थे । धीरे-धीरे मेरे अध्ययन की रुचि 
ओर गति बढ़ती गई । अङ्गरेज्ञी और हिन्दी-साहित्य का 
मर्म समर सकने लायक़ उन्होंने मुझे बना दिया । मेरा 
जोवन ही दूसरा हो गया । 


दिन के तीसरे पहर का समय था। भैया व्यूशन पर गए 
हुए थे । उनके लौटने का वक्त हो रहा था । मैं बिस्तरे पर 
लेटी हुईं प्रेमचन्द जी की रङ्गभूमि” पढ़ रही थी । उसकी 
“सोफिया? का प्रणय-चित्र सेरी सजल आँखों के सासने 
फिर रहा था इसी समय किसी ने बाहर से पुकारा- 
'प्रमोद्‌ !? १ 

MAT सुनते ही Ha किताब रख दी और उठ कर 
झरोखे से देखा, सडक पर वही युवक खडाथा जो 
छोटके भैया के पास प्रायः आया करता था। यही एक 
आदमी उनके मित्रों में था, जिसे वे बहुत प्यार करते थे । 


उसे मैंने कई बार देखा था, भैया के साथ जलपान 
कराया था, मगर बातचीत कभी नहीं की थी। आज 
वह झुरे असाधारण रूप से सुन्दर मालूम हुआ | उसकी 
उस सोन्दर्य-सुषमा ने सेरे हृदय में एक नई आग लगा 
दी । में मुग्ध होकर उसे उसी तरह खड़ी-खड़ी देखती 
ही रह गई। मालूम होता था, इष्टिपथ पर एक देवदूत 
ही खड़ा है । र 

उसने फिर पुका रा--प्रमोद ! 


अब मेरा ध्यान टूटा Ha दौइ कर नीचे जा किवाड़ 
खोल दिया और कहा--वे अभी लोट कर नहीं आए हैं। 

उसने एक बार मेरी ओर देखा और लाज के मारे 
आँखें झुका लीं। 

मेंने कहा-आते ही होंगे; आइए न, तब तक 
उनके कमरे में चल कर बैठिए । | 
. बडे सङ्कोच से उसने उत्तर दिया--अभी जाता हुँ; 
फिर शाम को आउँगा । 


» 
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मैं उसी जगह ज्यों की त्यों खड़ी रही, जब तक वह 
आँखों की ओट न हो गयां । 

शाम को मैंने बड़े हुलास के साथ, बड़े ही प्रेम से 
जलपान के लिए कई तरह की बहुत ही अच्छी-अच्छी 
चीज़ें तयार कीं | उसके बादु में कभी दरवाज़े पर जाती 
कभी अपने कमरे की उस खिड़की के पास। प्रतीक्षा 


करते-करते आँखें थक गई । लाचार होकर, अकेले 


छोटके भैया को ही जलपान कराना पड़ा । उस समय 
उस युदक की अनुपस्थिति ने मेरे हृदय को पागल बना 
दिया । 

सुझसे जलपान की एक भी चीज़ नहीं खाई गई । 
भैया की थाली में बची हुई कोई चीज़ में कभी नहीं 
wen थी, उस दिन फेंक दी। उसी समय से मेरा 
किसी काम में सन न लगता। खिड़की के पास 
खड़ी रहना ही अच्छा सालूम होता था । इसी उद्दिझता 
ने मेरी रात की रसोई बिगाड़ दी। दाल में नमक देना 


भूल गई [थी, तरकारी में हल्दी अधिक गिर पड़ी। 


चावलों के नीचे का हिस्सा कुछ जल गया । रोटियाँ भी 
जैसी ही तैसी हो पाइ । 

खाते समय भैया ने हँस कर कहा--आज दाल 
बहुत ही मीठी लगती है नीरो ! नमक के बदले चीनी 
तो नहीं छोड़ दी ? 

सेंने घबड़ाकर कहा--“आओहो ! नभक देना ही भूल 
गई भैया !” और उनकी थाली में नमक के बदले चुटकी 
भर मिर्च की डुकनी रख दी! 

वे क्रहक्रहा मारकर हँसते हुए बोले--तो क्या अब 
दाल को मीठी से तीती बना दूँ ? 


. सुरे अब होश हुआ 1 लाज के मारे मर-सी गई । 
मगर अपनी सप सिराने के लिए तुरन्त बोल उठी-- 
“अब अकेली रसोई बनाने में सन नहीं लगता मैया ! 
सुके एक सखी ला दीजिए--झब आप अपना विवाह 


` कर लीजिए ।” 


भैया चकित होकर मेरी ओर देखने लगे। मानों 
इस परिहास के भीतर कोई ऐसा सत्य छिपा हुआ था 
जिसे वे आज तक नहीं परख सके थे। 


aa बिना कुछ समभे-बूके ही फिर कह दिया-- 


बस, इतनी सी मेरी विनती मान लीजिए भैया ! सुके 


एक अच्छी सी भौजी ला दीजिए । 


भैया ने चुपचाप सिर झुका लिया । उनकी आँखों 

खे टपाटप आँसू की बँदें टपकने लगीं । 
9 

उसी दिन से भैया बहुत उदास रहने लगे। न 
जाने बैठे-बेडे क्या सोचा करते थे? मगर मेरे सामने 
आते ही वे अपनी उदासी और चिन्ता को प्रसन्नता के 
परदे में छिपा देते थे । | 

धीरे-धीरे इसी तरह दिन बीते जा रहे थे अब 

उस युवक के साथ मेरी कुछ-कुछ घनिष्टता-सी हो चली 
थी । पहले वह उस समय मेरे घर में पाँव भी नहीं रखता 
था, जब भैया नहीं रहते, अब अवसर ताक कर उसी समध 
श्राता और बड़ी रुचि के साथ मुझसे बातें करता था । 


एक दिन वह न जाने किस कास से दोपहर का 
खाना खाने के बाद ही भैया के पास चला आया। 
Ss की धूप थी । पसीने से लथपथ हो गया था । भैया 
ने उसे देखते ही कहा--“तुम बड़े ही हठी हो गए हो, 
इतना समभाता हूँ कि धूप में बिना छाता के मत चला 
करो, पैर में जूते पहना करो, मगर तुम मानते नहीं हो । 
बीमार पड़ जाओगे तो सारी तपस्या हवा हो जायगी।”? 

“तब क्या होगा ?”--उसने हँस कर पूछा 


“aq? भैया ने सुस्कराते हुए उसकी ठुड़ी हिला कर 
गाल पर हलकी-हलकी दो-तीन चपतें जड़ते हुए कहा-- 
“तब इसी तरह मेरी चपतें खाया करोगे, और क्या 
होगा ? नीसे ! पङ्का लेती आओ । देखो तो ज़रा इसकी 
शकल ! मालूम होता है किसी के खेत में हल चला कर 
झा रहा हो।? 

में पड्ठा कल रही थी । वे दोनों पढ़ रहे थे । अमर 
बाबू पढ़ते ही पढ़ते सो गए । 

भैया ने पढ़ना बन्द करते हुए कहा--अब यह दो 
तीन घण्टे के पहले जागेगा थोड़े ही ? जाता हुँ तब तक 
व्यूशन पर से हो आऊँ। यह उठे तो इसे जलपान-उल्लपान 


करा देना । शायद मुझे लौटने में दो-चार मिनट की देर 
हो जाय । 


आकाश में बादल लटक आए ! आस-पास की 
पुष्प-चाटिकाओं से सौरभ बरोर कर, मदमत्त कर देने 
वाली उण्ढी-उण्डी इवा मेरे कमरे में उन्माद बिखेरने 
लगी । मैं सिर से पैर तक काँप उठी । वहाँ से भागी 
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आर फिर उसी जगह पहुँच गई, जहाँ अमर बाबू सोए 
हुए थे। में चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गई। आँखें 
उनके gas पर बिछु गईं ।- मेरी सुध-बुघ न जाने कहाँ, 
खो गई ! | oe 

बहुत देर के बाद उन्होंने अपनी आँखें खोजी । 
मेरी समाधि टूट asi फ़ौरन बोल उठी--जलपान ले 
ash ? 

“Gear TA के पहले ही १”--उन्होने मुस्करा 
कर पूछा | 

Ham कर वहाँ से हट गई । फिर जलपान की 
थाली और सुँह-हाथ धोने का पानी ले आई । 

खाने को कहा तो बोले-प्रमोद के बिना जलपान 

GH नहीं आएगा। तब तक रुक जाउँ तो कोई 


हजे है ? | 


मैंने जवाब दिया- झैँ यह सब नहीं जानती, आपको 


. खाना पड़ेगा। 


“कोई जबरदस्ती है ?”-वे हँस कर बोले। 


` “हाँ”? कह कर में एक गुलाबजासुन उनके मुँह के. 


पास तक ले जाती हुई बोली--“ज्ञबरदस्ती मुँह में डाल 
दूँगी ।” १ 
उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और हँस कर कहा 
यही गुलाब-जाझुन छीन कर अब तुस्दारे मुँह में डाल दूँ? 
`. इसी समय छोटके भैया आकर कमरे में दाखिल 
होगए । मेरे तो सारे होश-हवास गुम होगए । में मूरत 


बनी वहीं बैठी रही । उन्होंने चटपट वही गुलाब-जासुन | 


अपने मुंह में रख लिया । 

भैया ने आते ही उनकी खोपड़ी पर एक चपत जमाते 
हुए कहा-पेट नहीं भरता है तो Ge भी नहीं दुखता ? 
ज़रा अपने थैले को छोटा बना लो । 

“बस इतने ही में घबरा गए ?” इन्होंने रसंगुल्ला 
चाभते हुए जवाब दिया--“कभी दावत-ऊवत तो खिलाते 
नहीं; सड़ी-सड़ी चीज़ें खिला कर ऊपर से कहते हो पेट 
छोटा करने को!” 


मैया ने हँसते हुए हाथ जोड़ कर कहा--कोप मत 
कीजिए दुर्वासा जी महाराज! इस अपराध के दण्ड- 
स्वरूप में कल हो आपकी एक बडी सुन्दर दावत 
दूँगा | 
फिर उन्होंने मेरी ओर देख कर हँसते हुए कहा-- 
नीरो ! कल बनाओ तो खूब बढ़िया-बढ़िया पदार्थ । 
देखें, इनका पेट कितना बड़ा है । | 

मेरे हृदय की हलचल बहुत-कुछ दबी भी और थोडी 
ही देर में फिर वह धीरे-धीरे बढ़ने भी लगी । 
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उस दिन चार ही बजे सवेरे उन्होंने ga जगा कर 
कहा--जाओ नीरो ! जल्दी से नहा आओ । आज पूर्णिमा 
है, घाट पर बड़ी भीड़ होजायगी । मैं भी नहाने जाता हँ । 

में बहा-घोकर लौटी तो देखती हुँ, दोनों मित्र सुर्ध 
साव से मेरे कमरे में खडे हैं। मैया उनके ललाट पर 
तिलक लगा रहे थे । : 


भैया ने सुके पास बुला कर मेरा हाथ उनके हाथों 


पर रख दिया और श्रश्रु-गदगद्‌ कण्ठ से बोले--अ्रमर ! 
में अपने जीवन की एक बहुत ही अनमोल निधि तुम्हारे 
चरणों पर चढ़ा रहा हुँ। आशा है, इसे पाकर तुम सुखी 
होगे। और मेरी लाडली बहिन ! तुमने gaa एक सखी 
माँगी थी उसके बदले में तुम्हें अपना सबसे प्यारा ‘aay’ 
भेंट कर रहा हूँ. । परमात्मा सदैव तुम दोनों को सुखी 
THE | | 

देखते ही देखते वह काम हो गया, जिसकी कभी 
आशा तो क्या, कल्पना भी नहीं की थी। हम दोनों 
आनन्द-विभोर होकर एक साथ ही उनके चरणों पर 
गिर पड़े । 00 0017 

आँसू पाँछते हुए वे चुपचाप कमरे से बाहर निकल 
गए, तभी से लापता हैं। कह नहीं सकती, मरने के 
पहले उस देव-दुलंभ भाई को एक बार देख भी पाउँगी 
या नहीं ! १ 
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हिन्दुओं की पाखणड-पूजा 


सी अङ्क के अग्रलेख में हमने अभागे हिन्दुओं के 

. भयंकर पतन और हास का जो चित्र चित्रित किया 
है, उसे ही हम अन्तिम शब्द नहीं मान सकते । हिन्दुओं 
के सुधार का प्रश्न वास्तव में बड़ा जटिल है। उन्हें बाहिरी 
शत्रुओं की अपेक्षा सर्व-प्रथम घरेलू शत्रुओं का सुधार 
अथवा संहार का सिंहनाद करना होगा--अपनी पाखण्ड- 
पूणं धामिक संस्थाओं के सुधार की ओर विशेष रूप से 
ध्यान देना होगा। यह घर के जातीय शत्रु वह भयङ्कर FA 
_ हैं, जो धीरे-धीरे--भीतर ही भीतर--हमारी जड़ खोखली 
कर रहे हैं और जिनके पाखण्ड-पाश में पड़ कर हमारी 
अनेक बहू-बेटियाँ अपना ade इन yal को समपित 
कर रही हैं। आज हमारे अधिकांश धर्म-गुरुश्रों की पाप- 


लीला नरक से भी अधिक दारुण सिद्ध हो रही है, हमारे: 


अधिकांश तीर्थस्थान आज सण्ड-सुसटणड और ढोंगी 
साधुओं, पण्डों और पुरोहितो के विलास-कानन बने हुए 
हैं! अधिकांश मठ और मन्दिर आज अूण-हव्याओं के 
रक्त से रक्षित हो रहे हैं, और इन भयङ्कर कीटाणओं के 
नाश की ओर अभी तक हिन्दुओं का ध्यान भी नहीं 
गया है! कलकत्ते के 'गोविन्द्‌-भवन” जैसी नारकीय 
संस्था के भण्डाफोड से होने वाला हृदय का घाव अभी 
भरने भी न पाया था कि सहयोगी ‘sary’ ने साईं- 
खेड़ा के एक दूसरे “श्रीकृष्ण” के नारकीय get का 
भण्डाफोड कर, जनता को सचेत करने का अभिनन्दनीय 
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कार्य किया है । सहयोगी के ११ नवम्बर के अङ्क में किसो 
'बक्कतुरड' महाशय ने बड़ी सारगभित टिप्पणी लिखी 
है, जिसे हम नीचे उद्धत कर रहे हैं, विशेष टीका-दिप्पणी 
व्यर्थ है । साईखेडा के श्रीकृष्ण” महाशय के तीन भिन्न- 
भिन्न रूपों के चित्र भी नीचे दिए जा रहे हैं। एक 
में रासलीला करते हुए कलियुगी “कृष्ण” का चित्र खी-वेष 
में है, दूसरे चित्र में यही साहब बहादुर बना ,हुआ 
है और तीसरे में नर-पिशाच ने छैले का वेष बना wat 
है। क्याःइन धर्म के नाम पर घोर अधमं करने वाले 
नर-पिशाचों का इतना नझ-चित्र देख कर भी शिक्षित 
खियाँ अपने घरों का सुधार करने में तत्पर न होंगी ? 
क्या देश की माताएँ और बहिनें इस प्रकार की धामिक 


संस्थाओं का बहिष्कार कर अपने कत्तव्य का पालन न : 


करेंगी ? लेख इस प्रकार है :-- 
“पाखणड-पूजा, ऐसा मालूम पड़त। हे कि हिन्दुओं 
की घुट्टी में पड़ गई है । दुनिया का कौन सा प्राणी और 


कौन सा पदार्थ हिन्दुओं की पूजा से बचा हुआ है? 


‘टाइम्स ऑफ़ इण्डिया' में मील के wat की पूजा का 
एक चित्र छुपा था। मील के सीधे-साथे पत्यर-देवता 
पर फूल और पत्रों का ढेर लदा हुआ था, और भक्त जी 
बहुत विनय के साथ उसके सामने सिर gare हुए बैठे 
थे। रोज ऐसी ही घटनाएँ देखने में आया करती हैं । 
कहीं चौराहे के पत्थरों के ढेरों पर श्रद्धा और quel के 
फूल चढ़े हुए होते हैं और कहीं पेड़ों पर धज्याँ Radi 
और बाँबियों पर दूध रक्खा रहता है! चालाक लोग, 
यदि श्रद्धा, पूजा और सरलता की इस बाढ में जी भर- 
भर कर नहाने और शोता लगाने की चाले चला करें, 
तो इसमें आश्चर्य ही क्या ? इसीलिए देश भर में सदा 
अवतारों की कड़ी लगी रहती है। पीर-पेग़म्बर उतने 


पैदा नहीं होते, जितने विष्णु और शिव के नए-नए 
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संस्करण ! अभी इन पंक्तियों का लेखक बङ्गलोर के गत 
ay का कुछ विवरण पढ़ रहा था। उस विवरण में से 
भी एक अवतार खसक पडे । हैदराबाद (दक्षिण) के 
मौलाना मोहम्मद्‌ fads ने यही वाजिब समझा है कि 
पीर-पैरास्बर या मेहदी बनने की अपेक्षा, दक्षिण के लिङ्गा- 
यत लोगों के आराध्य “चन्निवशेश्वर' देव का अवतार 


साइँखेडा का कलियुगी “कृष्ण” रासलीला के समय ख्री-वेश में 


बन जाया जाय | कहीं की दन्त-कथा है कि इस कलिकाल 
में, इस देवता का अवतार किसी विधर्मी के यहाँ होगा, 
ओर उसके शरीर पर कुछ चिह्न होंगे, उन्हीं से वह पह- 
चाना जायगा। मौलाना अपने शरीर पर चिह्नों की 
भरमार दिखाते-फिरते हैं । विधर्मी हैं ही। बस, इन दोनों 


[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या ३ 


बातों ने उन्हें लिङ्गायतो के देवता बनने का ठेका दे दिया 
है। नए देवता का एक पत्र 'दीने-आलम' के नाम से 
निकल रहा है और उसके पट्टशिष्य मोहम्मदहुसैन 
बह्यचारी' नए देवता की दिव्य वाणी को भक्तों के कानों 
तक पहुँचाने का पुण्य काम अत्यन्त उत्साह और भक्ति 


साईखेडा का कलियुगी “कृष्ण? छेला-वेष में 


के साथ कर रहे हें । कुछ लोग अब aa भी हें | नए 
देवता की एक किताब है 'सदवरे-ग्रालम? । उसमें यह 
सिद्ध किया गया है कि गो-हश्या करना तो हिन्दुओं का 
पुराना धर्म है, अर्जुन और कृष्ण तक ने उसे की, इस 


. समय के हिन्दू अर्जन और कृष्ण के ख़िलाफ़ कैसे चलते 


हैं। पुस्तक में अर्जुन और कृष्ण के गायों के मारते हुए 
चित्र हैं !! इस पर हैदराबाद के कुछ हिन्दुओं ने वावेला 
मचाया, और राज्य ने उस पुस्तक को जब्त कर लिया । 
बङ्गलोर के झगडे की जड़ में ये नए देवता साहब भी 
समझे जाते हैं। मैसूर सरकार ने उनके श्रीचरणों के 
राज्य में पड़ने से मनाही कर दी, किन्तु तो भी भक्तों 
की कमी नहीं है, और भक्ति की भी कमी नहीं ।” 


किन्तु यहीं हद तो होती नहीं, नए देवताओं की 
महिमा उतनी ही अनन्त है, जितनी उनकी संख्या ! झारा 
खाँ को नाम तो जग-जाहिर है । पक्का मक्कार, भारत सें 


4 


> 


बड़ी महिमा थी। 
और जेल का मेहमान बना दिया। पता लगा 
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तो अपने को पुजवाता है और यूरोप में मोजें मारता है । 
सुंसलमानों का बड़ा जबरदस्त नेता बना फिरता है। 
दिसम्बर में, देहली में, सुसलमानों का जो जमघट लगने 
वाला है, उसका अधिनायक यही आगशा खाँ होगा। बहुत 
से हिन्दुओं का भी उपास्यदेव बना बैठा है। 'हिन्दी-श्रद्धा- 
नन्द्‌” के पिछले अङ्क से यह मालूम पड़ा कि आगा खाँ के 
एक छोटे भाई कोई मोटे मियाँ हैं, जो “पीराना पन्थ” के 
अगुआ कहे जाते हें । इन पर भी हिन्दुओं 
की दृष्टि रहती है, या यह कहना टीक है कि 
बगुला की तरह इनकी इष्टि भी हिन्दुओं पर 
रहती है । हाल में श्रीनिवास पोदार की 
अध्यक्षता में बम्बई के माधव बारा में सनातन- 
चमियों की एक सभा इसलिए हुई थी कि 
बम्बई के. स्कूलों में सब प्रकार के लड़कों के. 
लिए पानी का समान प्रबन्ध करके धर्म पर: 
जो गहरा वज्रपात किया गया है उसका गहरा 
विरोध करके छुआङ्त-धर्स की गहरी रक्षा की 
जाय। हिन्दुओं के धमं की रक्षा के लिएये. 
मोटे मियाँ भी उस सभा में आदर के साथ 
बुलाए गए थे। कितना अच्छा योग था, 
अर कितनी अच्छी धर्म-रक्षा ! इसी समय 
एक देवता और याद आ रहे हैं। १३२६ में 
चम्पारन में एक रतूदास नाम के देवता पकड़े 
गए थे। उन्होंने नेपाल की सीमा में यज्ञ 
रचा था। चम्पारन की सीमा में भी उनकी 
अन्त में पुलिस ने पकड़ा 


कि पुराना पापी है, धर्म के नाम पर लोगों को 
ठंगता और अपनी पूजा करवाता फिरता है, और 
कई बार बदमाशी और जालसाजी में सज़ा पा 
चुका है । यह भी मालूम हुआ कि इस आदमी 
के कई नाम हैं, एक नाम गौहरशाह है, इस नाम | 
से सुसलमानों का पीर बनता है, और रतूदास के नाम 
से हिन्दुओं का देवता ! एक-दो सप्ताह में वह जेल से 
रिहाई पाने वाला है । मालूम हुआ है कि शब भी हिन्दुओं 
में से बहुत से उसको सिर-आँखों पर रखने के लिए 
तैयार हैं, और उसके स्वागत की तैयारी हो रही हे !! 


| नरसिहपुर ज़िला के गाइरवारा तहसील के साई'- 


साईँखेडा का कलियुगी “कृष्ण!” अपने असली वेष में .। कम्बख्त 


३४१ 


खेडा स्थान के प्रमुख बड़े दादा की कीत्ति दूर-दूर तक 
फैली हुईं है, और दूर-दूर से लोग उनके दर्शन के लिए 
जाते हैं। किन्तु उनके नाम पर. और उनके स्थान की 
आड़ में धर्मभक्तों को धर्म के नाम पर बहकाने वाले 
लोग भी मौजूद हैं । एक भले आदमी “छोटे दादा” के 
नाम से प्रसिद्ध हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अवतार बनते 
हैं, और सीधे-सादे आदमियों को खूब उल्लू बनाते हैं । 


साहब बहादुर बना बेठा है !! 


पूरे छेल-चिकनियाँ हैं, और मनमाने ce से रहते हैं। 
साधारण आदमियों की धमं-भावना किस प्रकार बुरी 
तरह से छुली जाती है और एक चलता-पुरज्ञा आदमी 
साधारण लोगों को धम के ata पर कितना ठग सकता 
है, यह इस नए श्रीकृष्ण के इन चित्रों से प्रकट है। 
जिस देश के लोगों में साधारण समझ की इतनी कमी 
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हो, और जिससे साधारण आदमी बने हुए लोगों से 
क्रदुम-क्रदम पर इस प्रकार ठगे जाते हों, उसे यदि व्यापार 
आर बल मै विदेशी भी बहुत-कुछ बेवक्रफ़ बनाते रहते 
al, तो इसमें आश्‍चर्य ही क्या 2” 


ae # | 
हिन्दू अबला-आश्रम, कलकत्ता 
I 
आ ज से चार वर्षे पूव कलकत्ते के कुछ उत्साही 
था समाज-सेवी सञज्जनों ने उपरोक्त संस्था 
को नींव डाली थो । हमें यह देख कर वास्तव में बड़ी 
प्रसन्नता हो रही है कि इस संस्था ने पिडले ४ वर्षौ में 
हिन्दू-समाज की बड़ी ठोस सेवा की है। इस संस्था के 
प्रधान मन्त्री alo पद्मराज जी जैन ने--जो कलकत्ते के 
प्रतिष्ठित कार्यकर्ताओं में से एक हैं--१ली जून १६२७ से 
३१ मई १६२८ तक संस्था की चतुर्थ वाषिक रिपोर्ट हमारे 
पास भेजने की कृपा की है। हमें यह देख कर बडा हर्ष 
हुआ कि प्रायः हर श्रेणी और हर जाति के हिन्दू संस्था के 
सहायक और संरक्षक हो गए हैं और कार्य बड़े सुचारु 
रूप से हो रहा है | इस संस्था के संरक्षक निश्न-लिखित 
सजन हैं: 
सर देवप्रसाद सर्वाधिकारी Fo टी०; सी० आई० 
Zo 9 alo aye go ७ एस्‌० Wo एल्‌०-एल्‌० डी० 
सर पी० सी० राय, Fo dio 
श्रीयुत घनश्यामदास जी feat, wo एल० ए०-* 
माननीय महाराजा बहादुर क्रासिम-बाज्चार ˆ 
श्रीयुत जे० एम० सेन गुप्ता, बी० To, बार-एट-लॉ 
सर ओङ्कारसल् जी जेटिया 
श्रीयुत छाजूराम जी चौधरी, ato आई ० Fo, एम० 
एल्‌० सी० 
श्रीयुत रामानन्द चट्टोपाध्याय, एम० To ( सम्पादक 
“मॉडन रिव्यः 9 ) 
ly कार्यकारिणी सभा के सदस्य निम्न-लिखित सजन 
ei 
बाबू प्रभुदयाल हिम्मत सिह, एम० ऐुल० सी० एटर्नी, 
काउन्सिलर BABA कॉरपोरेशन (सभापति) 
बाबू दुर्गाप्रसाद जी खेतान, एम० wo, बी० Tato 
एटनी एट-लॉ ( उप-सभापति ) 


श्री० कृष्णकुमार मित्र, मन्त्री नारी-रक्षा-समिति, 
कलकत्ता ( उप-सभापति ) 

श्री० नन्दलाल जी पुरी, मेनेजर सेन्ट्रल बैङ्क ऑफ़ 
इण्डिया ( उप-सभापति ) 

श्री भागीरथमल जी कनाडिया (उप-सभापति) 

sto पद्मराज जी जैन (ग्रधान-मन्त्री) | 

श्री० बालकृष्ण जी मोहता (सहायक मन्त्री ) 

श्री० डॉक्टर कृष्णगोपाल जी भट्टाचार्य काउन्सिलर 
कलकत्ता कॉरपोरेशन ( ATH मन्त्री ) 


श्री० गङ्गाप्रसाद जी भोतिका, एम० To, बी० 


एल०, ऑडिटर ( आय-व्यंय परीक्षक ) 

इनके. इलावा कार्यकारिणी समिति के १६ सदस्य 
आर अनेक सहायक भी हैं। प्रधान मन्त्री महोदय के 
शब्दों में इस संस्था की रिपोट तथा उनका अनुभव इस 
प्रकार है :-- | 

“कलकत्ते का हिन्दू-अबलाश्रम हिन्दू-जाति की 
सामाजिक कुप्रथाओं और सामाजिक अत्याचारों का एक 
सत्तात्‌ प्रतिविम्ब है। मैंने चाहा था कि में इस रिपोट 
में समाज की कुछ सच्ची घटनाओं का उल्लेख करूँ, परन्तु 
इससे समाज की माता और बहिनों के प्रति दिए इए इस 
पवित्र वचन का saga होता है कि “आप पर बीती हुई 
सारी घटना कोई भी नहीं जान aan’) यही कारण 
है कि मेरी और मेरे सहयोगी बा० बाळकृष्ण जी मोहता 
की इच्छा रहने पर भी हम उन घटनाओं का उल्लेख 


नहीं कर सके । 


अबलाश्रम ने हिन्दू-जाति की सभी वणं, जाति और 
उपजातियों की माता और बहिनों को स्थान दिया है । 
आज भारतवर्ष में उच्च कहलाने वाली जातियाँ अपनी 
माता और बहिनों पर कैसा भीषण अमानुषिक अत्याचार 
कर सकती हें, इसे यदि कोई सजन प्रत्यक्ष देखना चाहें 
तो उन्हें आश्रमवासिनी बहिनों की आत्म-कहानियाँ ही 
अच्छी तरह दिखला सकंगी | यह विशेष लक्ष्य करने की 
बात है कि जितना अत्याचार उच्च कहलाने वाली 
जातियों में होता है, उतना नीच कहलाने वाली छोटी 
जातियों में नहीं होता । इस कथन की सत्यता हिन्दू- 
अबलाश्रम का विवरण प्रकट कर सकेगा | 

मुझे तो यह कहने में भी कोई सङ्कोच नहीं होता 
कि हिन्दू-नारियाँ केवल गाहस्थिक अत्याचार, सामाजिक 
उत्पीडन और विधवां के प्रति घृणा के भाव के कारण 


ॐ 


पर किसी भी सज्जन ने ध्यान 
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ही अपना घर छोड़ने के लिए बाध्य हुआ करती हैं! 
पुरुष-जाति की यह धारणा कि हिन्दू-विधवाएँ कुत्सित 
काम-वासना को तृप्ति के लिए अथवा अन्य सांसारिक 
प्रलोभनों के कारण विधर्मियों के साथ अथवा अन्य 
किन्हीं व्यक्तियों के साथ घर से निकल जाया करती हैं, 
सवंथा नहीं तो बहुत अंशों में मिथ्या है । 

आश्रम ने समाज की विधवाएँ, विशेष कर घर 
छोड़ने को बाध्य क्यों होती हैं, ऐसी : घटनाओं 
का संग्रह अलग ही कर रक्खा 
है । मैंने चाहा था कि समाज 
के कुछ लोग उन घटनाओं 
को देख कर यह निश्चय करें 
कि विवाह के सिवाय उनका 
ओर कौन सा अच्छा उपाय 
हो सकता है, परन्तु सुभे 
दुख है कि मेरे इस निवेदन 


नहीं दिया । गत वर्ष आश्रम 
ने आश्रम-निवासिनी ३६ 
विधवा और कुमारी बालि- 
erat का विवाह किया है । 

इस वर्ष आश्रम का काम 
विशेष सङ्गठित रूप में चलने 
के कारण कई नवीन समस्या 
उपस्थित हुईं हैं । हिन्दू- 
भाइयों का कत्त॑ब्य है कि 
वे इनं गुरुतर समस्याओं का 
ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इनका उपाय सोचें । केवल 
सोचने से ही काम नहीं चलेगा । में तो कहूँगा कि यथा- 
शीघ्र इनका प्रबन्ध होना चाहिए । 


१--जिन निराश्रित feat की आयु ३९ और ४० 
वर्ष से उपर है अथवा जिनकी मनोवृत्ति सांसारिक 
प्रलोभनो से हट गई है और जो केवल धामिक 
जीवन व्यतीत करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत ही शीघ्र 
कलकत्ते के इन प्रलोभनमय वातावरण से बाहर किसी 
ऐसे स्थान में एक आश्रम निर्माण करने की आवश्यकता 
है कि जहाँ का वातावरण केवल धामिक और उन स्त्रियों 
“की मनोवृत्ति के अनुकूल बनाकर उन्हें अपने मनोवाञ्डित 
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जीवन-निर्वाह का सुगम उपाय कर दिया जा सके। 
शायद मेरे इस कथन के उत्तर में कुछ सजन नवद्वीप, 
काशी और वृन्दावन आदि के भजनाश्रमों का निर्देश 
करना चाहें तो में उन महानुभावों से इतना ही कहूँगा 
कि इन sat के स्थापनकर्त्ता महापुरुषों के विचार 


` इनकी वत्तमान कार्य-प्रणाली से अवश्य ही कोसों दूर 


रहे होंगे। ये आश्रम आज धामिक जीवन-निर्वाह की ओर 
समाज की माता और बहिनों को एक पग भी आगे नहीं 


आश्रम में रहने वाली देवियाँ, जिनका सवेस्व हिन्द-समाज ने अपहरण करके उन्हे राह कौ 


भिखारिणी बना दिया है ! . 


बढ़ाते । इन आश्रमों के जो कई गुप्त विवरण प्रकाशित 
हुए हैं वे बड़े ही भीषण हैं, इसलिए जहाँ धामिक 
शिक्षाओं के साथ-साथ उनका जीवन राष्ट्र के डपयोगी 
बनाया जा सके, ऐसे प्रयत्न की अनिवार्य आवश्यकता है । 


२--उन बच्चों की रक्षा का प्रबन्ध कि जिनकी माताएँ 
सामाजिक earl के कारण अपनी गभजात सन्तान 
को मार डांलने पर उतारू होती हैं अथवा वे बच्चे, 
जिनकी देख-रेख करने वाला कोई न रहने के कारण 
अकाल में ही मर जाते हैं। यद्यपि अबलाभ्रम ने जब से 
मकान परिवर्त्तन कर दिया है, तब से यथासाध्य ऐसे 
निराश्रित मात-पितृहीन बालकों को भी लेना प्रारम्भ 


किया है, तो भी अर्थाभाव के कारण उन बच्चों के लिए | 


जैसे प्रबन्ध की आवश्यकता है वह अभी तक नहीं हो 
सका, न आश्रम उन्मुक्त द्वार से ऐसे बच्चों को ले ही 
सकता है। ऐसे बच्चों के लालन-पालन में ws की कहीं 
अधिक आवश्यकता होती है। 
३--उन बालिकाओं के लिए एक जुदा स्थान, जो 
sma वयस (नाबालिग) हैं अर्थात्‌ जिनकी आयु १६ वर्ष 
से कम की हो, होना चाहिए। यद्यपि वत्तेमान समय में 
आश्रम ऐसी बालिकाओं को भी स्थान दे रहा है, परन्तु 
वह उन्हीं बालिकाओं को स्थान दे सकता है कि जिनको 
उनके अभिभावक या माता-पिता दे जायँ अथवा जो 
किसी कारणवश आश्रम में आ गई हों, परन्तु पुलिस 
झर सरकार जिन बालिकाओं का उद्धार वेश्यालयों 
आदि बहुत से कुत्सित स्थानों से करती है, उनके लिए 
हिन्दुओं का कोई स्थान न होने के कारण वे विधमियों 
के हाथ सोंप दी जाती हैं !! 
यदि हिन्दू-जाति को अपनी आत्म-रक्षा करनी है 
ओर सम्मान-पूवेक करनी है, तो उसे इन उपरोक्त 
संस्थाओं का प्रबन्ध अविलम्ब करना होगा, अन्यथा 
हिन्दू-सन्तान यदि एक भी विवश होकर अपना पैतृक 
धर्म और समाज छोड़ने को बाध्य होती है तो उसका 
कलङ्क और महा पाप हिन्दुओं पर ही है! आज न जाने 
'हिन्दू-जाति का कितना धन केवल धर्म के नाम पर अप- 
व्यय होता होगा, यदि उस धन का सदुपयोग ऐसे 
कामों में किया जाय तो न जाने उसका कितना सदुपयोग 
आर लाभ हो | 
देश में दहेज की प्रथा ने आज कितने पवित्र eat 
को mafsa किया है, इसकी गणना नहीं हो सकती । 
अर्थहीन, दरिद्र, सामान्य स्थिति के गृहस्थ घर में जब 
कोई कन्या उत्पन्न होती है, तो मानो उनका मरण हो 
जाता है । वर्षो धन-संग्रह करने के बाद भी जब वर-पक्ष 
बालों की धन-लिप्सा तृप्ति नहीं होती और अपनी: कन्या 
के लिए सुयोग्य वर मिलना दुर्लभ हो जाता है और इधर 
सात पीढ़ी नरक में चले जाने वाला डर भीषण रूप धारण 
कर सर पर नांचा करता है, उस विभीषिका का वर्णन 
लेखनी द्वारा नहीं हो सकता--उसका तो केवल अनुभव 
ही होता है। इस भीषण कुप्रथा के हाथों आज कई 
` युवती कुमारी  कन्याओं को अपने सतीत्व का बलिदान 


करना पड़ता है । एक ओर दिन-रात माता-पिताओं की 
ताइना, दूसरी ओर “मेरे ही कारण मेरे पिता का घर 
नरक बन रहा है” यह नित्य की भावना उन कुमारी बालि- 
काओं को एक विन्दुमात्र जहाँ शान्ति मिलने की आशा 
हो उसकी ओर दौड़ाता है । चातक स्वाति-बँद की तरह 
यदि उस बालिका से किसी ने एक शब्द मधुर कहा तो 
वह बालिका अपने को धन्य समझने लगती है। वे ही 
मधुरभाषी नर-पिशाच, कुलाड्रार पुरुष उन अबोध 
कन्यां का जीवन भ्रष्ट करते हैं। ऐसी कई गर्भवती 
कुमारी कन्याओं को अबलाश्रम ने इस वर्ष आश्रय दिया 
है। पुरुष-समाज का यह कैसा घोर कलङ्गमथ भीषण 
दृश्य है, इसे समाज को सोचना चाहिए । इस वर्ष आश्रम 
में ऐसी oy कुमारी बालिकाएँ आई हैं जो कुमारी 
अवस्था में ही गर्भवती हो गई थीं !! समाज के सामने 
नाक न कर जाय, इससे उनके अभिभावकों ने बच्चा पैदा 
हो जाने पर बच्चों को आश्रम में ही छोड़ कर उन 
लड़कियों को घर ले जाकर उनका विवाह कर दिया है । 
लिखते हृदय विदीणं होता है कि आज न मालूम कितनी 
कुमारी बालिकाओं का जीवन भ्रष्ट किया जाता है। 
समाज के भय से उनका गर्भपात कराया जाता है और 


- पीछे कुलीनता और धर्म की दुहाई दी जाती है। हिन्दू- 


समाज को यदि जीना है तो उसको सबसे पहले अपनी 
बुराइयों को देखंना होगा और समाज की चिन्ता न 
करते हुए समाज से उनका उन्मूलन कर देना होगा । 
इस प्रकार से बराबर ऐसी गर्भवती कुमारी बालिकाएँ 
आश्रम में आती हैं और Taye बच्चों को बिलखती हुई 
छोड़ अपने अभिभावकों के साथ चली जाती हैं । ऐसी 
परिस्थिति समाज के लिए बहुत ही चिन्ताजनक और 
भयावह है। समाज के शुभचिन्तकों को चाहिए कि 
इसका कोई उचित उपाय करें । प्रायः जितनी कुमारी 
बालिकाएँ गर्भवती आश्रम में आती हैं उनमें से अधिकांश 
अपने सगे-सम्बन्धी परिवार वालों द्वारा ही गर्भवती 
बनाई हुई आती हैं । लिखते लजा मालूम पड़ती है, 
लेखनी थर्राती है, कितनी ऐसी ही बालिकाएँ आई हैं 
जिनकी दुख-कहानी सुन कर हृदय दुख से जल उठा है 
और उन नर-पिशाच पिता, भाई और चाचा कहलाने 
वालों के प्रति क्रोधामि अपने आप उत्पन्न हो जाती है । 
में इस सम्बन्ध में विशेष न लिख कर, इतना ही कहता 


खा १६२६ | 
हुँ कि हिन्दू-समाज के महानुभावो ! आँखें खोलो और 
समाज की छाती wa इस कलङ्क को मिटा कर ही 
चेन लो । aul | 
इस वर्ष आश्रम में ७२ बच्चे आए, जिनमें ३२ तो 
अपनी-अपनी माताओं के साथ चले गए, १८ बच्चों का 


` देहान्त हो गया, १ बच्चा एक सजन को गोद दे दिया 


गया, और १ लड़का हिन्दू-अनाथालय में भेज दिया 
गया। बाक्री २० लड़के आश्रम में हैं। बच्चों की देख-रेख, 
लालन-पालन में कितने ad की आवश्यकता . है, यह 


अवला-आश्रम के आश्रित कुछ अनाथ बच्चे | दाहिनी और बाई' ओर जिन अबोध शिशुओं को 
लड़के गोद में लिए 43 हें, उनकी दयनीय दशा पर किस सहृदय की आँखों से 
आँसू. न निकल पडेगे ? 


` 


प्रत्येक विचारवान्‌ सजन विचार सकते हैं। आश्रम के 
पास ऐसा कोई आर्थिक साधन नहीं है कि बच्चों के लिए 
अलग-अलग धाइयाँ wet wT | आश्रम-वासिंनी 
देवियाँ ही इन बच्चों का लालनःपालनं करती हैं । बच्चे 
प्रायः सभी १ वर्ष से कम अवस्था के हैं। जो १८ बच्चे 


सर गए हैं वे सभी माता के अभाव में मरे हैं। उनकी 


माताओं को आश्रम में एक-दो मास तक उहराने पर 
ज़ोर देने पर भी उनके अभिभावकों ने बच्चों को छोड़ कर 
अपनी मान-रक्षा के लिए लड़कियों को ले जाना ही 
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उचित समझा | समकाने पर भी वे नहीं समझे और 
लाचार होकर बच्चों को आश्रम में रखना ही पड़ा । एक- 
एक सास और पन्द्रह-पन्द्रह दिन के बच्चे माता के 
अमाव में जीवित कैसे रह सकते हैं, यह आप महानुभाव 
सोच और विचार सकते हैं । 
ऐसे बच्चों के लालन-पालन के लिए वर्तमान 
आश्रम का भवन पर्याप्त नहीं है, तिस पर लालन-पालन 
करने वाली धाइयों की विशेष आवश्यकता है। मैंने 
पहले ही समाज के अन्दर अबलाओं पर होने वाले 
अत्याचारों का दिम्दर्शन 
करा दिया है। किस प्रकार 
प्रतिदिन हिन्दू-विधवाएँ घर 
छोड़-छोड़ कर बाहर आने 
के लिए बाध्य की जाती हैं, 
इसका प्रत्यक्ष दर्शन चारों. 
ओर होता है । रात-दिनः 
यही समाचार सुनने मै 
आता है कि अमुक विधवा 
को असुक स्थान पर अमुक 
विधी भया ले गया, 
सुक की विधवा पुत्री, 
स्त्री या भगिनी भाग गई 
ae) दुख है कि विघ- 
वांओं की इस भगदड़ से 
हिन्दू-समाज अभी तक 
जितना चाहिए उतना 
सचेत नहीं हुआ है। ऐसी 
दयनीय दशा समाज की हो 
रही है कि प्रत्येक समाज- 
हितैषी को आँसू बहाना पड़ रहा है। समाज का नझ चित्र 
विधवाओं के ऊपर होते हुए अव्याचारों का प्रतिफल आज 
स्पष्ट प्रकट कर रहा है । इस वर्ष आश्रम में इस प्रकार से 
समाज द्वारा सताई हुई एवं विधमियों के फन्दे से छुड़ाई 
हुईं सब ३१० अबलाएँ आई । इनमें से १७४ अपने 
अभिभावकों के पास भेज दी गई । ३६ का विवाह कर 
दिया गया, जो अपने-अपने पति-गुह में बहुत ही प्रसन्न 
तथा सुखी हैं आश्रम की ओर से बराबर उनकी सुधि 
ली जाती है और उनका पत्र आता-जाता रहता है । 


[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या ३ 


| पंक्तियों का लेखक कार्यवश कलकत्ते गया था, तब 
आश्रम के प्राण-स्वरूप श्रीबालकृष्ण जी मोहता ने उस 
संस्था का हमें निरीक्षण करोया था, पर आग्रह करने पर 
भी इस संस्था की निरीक्षकों की सम्मति-पुस्तक (Visitors 
Report Book) Hea एक पंक्ति भी लिखने का साहस 
नहीं कर सके। उसका कारण था। आश्रम में रहने वाली 
देवियों की दिनचर्या और उनके व्यवहार हम पर कोई 
प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डाल सके। हमने इस संस्था में 
वही बातें देखीं जो हलवाई की दूकान पर प्रायः देखी जाती 
हैं। चूल्हे पर कढ़ाई चढी है, ढेर की ढेर खियाँ कुछ बच्चों 
को गोद में अथवा पेट में लिए हुए और कुछ ख़ाली हाथ 
खाना छीनने में मस्त थीं--आपस में कलह हो रहा था । 
वे कढ़ाई पर गिरी पड़ती थीं । कमरों में जाकर देखा-- 
। ठीक उसी प्रकार पड़ी हुईं मिलीं, जिस प्रकार 
तीसरे दजे के सुसाफिरख़ाने में यात्री गाड़ी की प्रतीक्षा 
में पड़े रहते हैं। बरामदे में एक ओर एक ४-६ दिन का 
जना हुआ बच्चा एकान्त में पड़ा अपने पापपूर्ण जीवन की 
घड़ियाँ गिन रहा था और उसी के समीप ४-६ fat 
आपस में इसलिए wns रही थीं कि इसकी देख-भाल 
कौन करे, एक दूसरे को आगे sta रही थीं और वह 
दूसरे के सिन्चित पाप को छूने से घृणा प्रदशित कर 
रही थीं; हालाँकि सब का जीवन समान था--किसी के 
पाप की गठरी पेट में थी तो किसी की गोद में आश्रम 
में रहने वाली अधिकांश खियाँ बङ्गालिनें थीं, जो 
मोहता जी तथा उनकी धमंपली से बार-बार आग्रह 
वर रही थीं कि भोजन के साथ उन्हें मछुलियाँ अवश्य 
दी जाया करें, इसके बिना वे जीवित नहीं रहं संकतीं | 
कुछ feat धोतियाँ माँग रही थीं । कुले की संख्या 
उस समय सम्भवतः wo थी, जिनमें ४८ थीं बज्गालिनें, 
३ कायस्थ-युवतियाँ थीं जो बिहार से भाग कर आई 


थीं तथा १ उच्च कुल की ब्राह्मण महिलाएँ थीं और 


शेष फुटकर थीं; जिनका हमें स्मरण. नहीं हो रहा है। 
उसी रोज़-हमारे निरीक्षणं के दिन--एक कायस्थ- 
युवंती बक्सर ज़िला से भाग कर पुरुप-वेष में आईं थी, 
उसकी आत्म-कथा बड़ी लजापूणं थी । अपने श्वसुर से 
उसका अनुचित सम्बन्धे हो गया था । किसी प्रकार भी 
इंस आश्रम में रहना उसने स्वीकार नहीं किया- बहुत 

रोइई-पीरी। अन्त में मोइता जी तथा उनकी आदर्श 


qaqa श्रीमती गङ्गादेवी - जिनके जीवन का एकमात्र 
लक्ष्य ऐसी अनाथ बहिनों की सेवा करना है--अपने 
घर उसे ले as । फिर क्या हुआ, हम नहीं कह 
सकते । इस अप्रिय चर्चा का एकमात्र ध्येय है 
आश्रम के प्रमुख कार्य-कर्त्ताओं का ध्यान इन त्रुटियों 
की ओर आकर्षित करना, जिनके सुधार में ही 
ऐसी संस्थाओं का उज्ज्वल-भविष्य छिपा हुआ है। 
हमारा विचार है कि केवल भरण-पोपण करके ही हम 
ऐसी अभागिनी महिलाओं का उपकार नहीं कर सकते, 
बल्कि उन्हें भविष्य में स्वावलम्बी बनाना ही हमारा 
ध्येय होना चाहिए, उनकी दिनचर्या, एक आदर्श दिनः 
चर्या होनी चाहिए । इन feat और बच्चों की शिक्षा का 
समुचित प्रबन्ध होना चाहिए और कूट-कूट कर उनके 
हृदय में सेवा का भाव भरना चाहिए, ताकि ये ही स्त्रियाँ 
देश तथा समाज की सेवा करने में समर्थ हो सके । हम 
संस्था के अधिकारियों का ध्यान “चाँद” में प्रकाशित 
संरक्षण-गृंह की योजना की ओर सादर आकर्षित करना 
चाहते हैं, जिसमें इन सभी बातों पर समुचित रूप से 
प्रकाश डाला गया है । 


आश्रम के वार्षिक व्ययं का जो विवरणं हमारे 
सामने उपस्थित किया गया है, उसके सम्बन्ध में भो 
दो-एक त्रुटियों की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित 
करना हमारा दुखद, किन्तु आवश्यक कत्तव्य हो गया 
है। जबकि संस्था को धनाभाव के कारण इतनी कठि- 
नाइयाँ हो रही हैं तो उसे सांहूकारी करने की क्या ज्ञरू- 
रत थी ? हम नहीं समक्ष सकते ४००) रु० भागीरथ- 
राम जी को an क्यों दिए गए ? इसका कोई क्षम्य 
कारण रिपोर्ट में नहीं दिया गया है। केवल कहा 
गया है “४००) रु० भागीर्‍थराम जी को क्रज्ञ दिया 
गया- बदले में उन्होंने तब तक अपनी तीन सीने 
की मैशीने' आश्रम को दे दी हैं”, हम इंस व्यय से 
सन्तुष्ट नहीं हैं । भागीरथराम जी से मैशीनें लेने की 
ज़रूरत ही क्या थी, जबकि हाथ की सिङ्गर मैशीनें 
आजकल लगभग १२१) की बिक रही हैं। यदि तीन 
ama नक़द मोल ले ली गई होतीं तो उनका मूल्य 
भी ३७१) रु० ही होता। हालाँकि यही मैशीनें ४). ₹० 
मासिक किश्त पर भी आसानी से मिल जाती हैं और 
कम्पनी के अमेरिका-स्थित अधिकारी ऐसी संस्थाओं के 


af 


- 
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लिए विशेष रियायत करने को प्रस्तुत रहते हैं-यदि 
उचित लिखा-पढ़ी की जाय। संस्था द्वारा इस प्रकार 


का व्यय होना हम सरासर अनुचित समझते हैं। 


रिपोर्ट में इस प्रकार की एक-दो और भी रक्कमे हैं, जिन 
पर हमें इसलिए आपत्ति है कि जब तक संस्था पूर्ण रूप 
से स्वावलम्बी न हो जाय, ऐसे व्यय न होने चाहिए । 
उदाहरण के लिए टेलीफ़ोन के लिए आश्रम को इस वर्ष 
२१४) देने पड़े, यदि यह व्यय न होता तो क़रीब 
Hs eo मासिक की बचत 
रहती और यही धन अनाथ 
बच्चों के पालन में--डन 
क्षीण और अभागे बच्चों के 
पोषण में जो छुटाँक भर 
दूध के अभाव में हिन्दू- 
समाज को HAT हुए अपनी 
जीवन-लीला समाप्त कर देते 
हैं : व्यय किया जा सकता 
था । फिर टेलीफ़ोन की 
इतनी आवश्यकता भी तो 
नहीं थी। जहाँ टेलीफ़ोन 
नहीं होते वहाँ भी कार्य तो 
हो हीजाता है। हमें आशा 
है, इसके सुयोम्य मन्त्री 
महोदय हमारे इस faa- 
भाव से दिए गए परामर्श 
पर अवश्य विचार करेंगे । 
अन्त में हमें शब्द नहीं 
मिलते, जिनसे हम उन 
उदार और समाज-सेवी सञ्जनों की प्रशंसा कर 
सकें, जिन्होंने कलकत्ते-जैसी पापपूर्ण नगरी में इस पुण्य- 
कार्य की नींव डाली है । श्रीपद्मराज जी जैन महोदय 
से तो हमारा व्यक्तिगत परिचय नहीं है, पर बालकृष्ण जी 
मोहता तथा उनकी विदुषी धर्मपली श्रीमती गङ्गादेवी 
जी की तल्लीनता हमने स्वयं देखी है । जिस उत्साह 
से आश्रमका कार्य यह आदर्श दम्पति कर रहे हैं 
वह उन्हीं के उपयुक्त है । प्रधान मन्त्री महोदय के शब्दों 
में--सचसुच यह दम्पति आश्रम के माता-पिता हैं !” . 


- न क 


समाज की बलि 


———2 079400—— 


‘ay द्‌? के इसी अङ्क में अन्यत्र हिन्दी के उदीय- 
मान्‌ लेखक श्री० जनाद॑नग्रसाद जी झा की 
“छोटके सैया' शीर्षक एक कहानी छुप रही है, यह केवल 
कहानी नहीं है, दहेज की कुप्रथा के कारण आज हमारे 
अभागे देश में बालिकाओं का जो अमानुषिक बध हो 


इस वषे आश्रम की महिलाओं ने बडी धूमधाम से दुर्गापूजा का उत्सव मनाया था-। मूर्ति का 
faa करने हाथ में लाठियाँ लेकर ये गंगा की ओर जा रही हैं 


रहा है, उसका ज्वलन्त' चित्र है-मूक बहिनों की आत्म- 
कथा है। दहेज की कुप्रथा के कारण आज तक न 
जाने इस देश में कितने बलिदान हुए और नित्य ही 
होते जा रहे हैं, पर बड़े आश्चर्य की बात है कि इतनी 
अधिक कुर्बानियाँ भी भारतीय समाज के हृदय में सुधार 
की प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं कर सकीं, नवयुवकों की उदासीनता 
का इससे अधिक और क्या प्रमाण हो सकता है । 
सहयोगी “माहेश्वरी? की सारमयी टिप्पणी है :-- 


“पाठकों ने बङ्गाल की एक वीर कन्या के आत्म- 
बलिदान की करुण कथा पढी होगी | आज हम उस विषय 


५३४४ 


ओर उदाहरण पेश करने पर वे इस सुधार के लिए बढ्ने 
को तैयार हो गए और पूरे ६ वर्ष के बाद--बड़ी-बड़ी 
कोशिशों के बाद--अब उन्होंने अपनी धर्मपली और 
बच्चों को यहाँ बुला लिया है। उनका जाति-बहिष्कार 


बाई ओर से--प्रथम स्वर्गीय मगनलाल जी गांधी की पुत्री कुमारी राधावहिन, बीच म 

स्वर्गीय दलबहादुर जी गिरि की कन्या और तीसरी श्रीमती राजकिशोरी देवी, आपही प्रायः 

Alo रामनन्दन जी मिश्र की धमपत्नी हें, जिनके कारण बिहार में परदा-प्रथा को 
तोडने के लिए ऐसा प्रभावशाली आन्दोलन प्रारम्भ हुआ है ! 


हुआ कि नहीं, हमने अभी तक यह नहीं पूछा है। सारांश 


यह कि एक तो बिहार फिर बिहार का गाँव, कोढ़ और 


कोढ़ में खाज की लोकोक्ति चरितार्थ करता है। श्री० 
रामनन्दन मिश्र के age महाशय भला क्यों अपनी 
Oe कर पाली हुई लड़की को महात्मा गाँधी जैसे 


'किरिस्तानी' के आश्रम में भेजने के लिए अनुमति देते ? ` 


[वर्ष ७, खण्ड १, संख्या ३ 


बड़े जङ्गो-जेहाद के बाद मिश्र जी की पराजय हुईं, लड़की 
बिदा नहीं की गई । सनातन-धर्म की रक्षा तो हो गई, 


जासाता सन्तुष्ट हो या ग्रसन्तुष्ट; धर्म के सामने जामाता 


एक तुच्छ अपदार्थ हे | 
मिश्र महोदय को अपनी 
इस परवशता पर बड़ी 
ग्लानि हुईं। अपनी पली- 
पलाई स्त्री पर अपना 


पाकर रोष और ग्लानि 
` का होना स्वाभाविक ही 
था। बेचारों ने महात्मा 
गाँधी से सहायता माँगी । 
महात्मा जी ने मुस्कुराकर 
आपकी यथाशक्ति सहा- 
यता करने का वचन दे 
दिया और फल-स्वरूप 
स्वगीय मगनलाल जी 
mit की पुत्री कुमारी 
राधा बहिन, स्वर्गीय दल- 
बहादुर गिरि की कन्या 
इस परदा की कुप्रथा के 
विरुद्ध बिहार में बगावत 
करने को भेज दी गईं, 
फिर स्वगीय मगनलाल 
जी गाँधी स्वयं भी पधारे 
र बडे जोरों से परदा- 
प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन 
होने लगा । बिहार के 
सभी प्रतिष्टित 
नेताओं ने पूरा सहयोग 
` _ दिया और बड़े जोरों से 
कार्यारम्भ किया गया । मिश्र जी की धर्मपत्नी भी उन्हें 
मिल गई | अस्तु-- । 
८ वीं जुलाई को इस परदा की कुप्रथा के विरूद्ध 
समस्त बिहार में सावंजनिक सभाएँ करने का निश्चय 
किया गया और हमें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि 


कोई भी अधिकार न 


ae 


+ 
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समस्त बिहार के लगभग सभी शहरों में सफलता-पूर्वक 
सभाएँ हुई , जिनमें आन्दोलन की व्यापकता, इता और 
प्रभाव का प्रदर्शन किया गया । मुजफ्फरपुर, FIT, 
मोतिहारी, आरा, समस्तीपूर, बेतिया, भाग ३पुर, लह- 
रियासराय, हाजीपुर आदि अनेक स्थानों में बड़ी प्रभाव- 
शाली सार्वजनिक सभाएँ हुईं और कार्यकर्ताओं ने बड़ा 
उत्साह प्रदर्शित किया । प्रायः सभी सार्वजनिक सभाओं 


` में आई हुईं feat ने--जिनकी संख्या बहुत अधिक 


थी--परदा-प्रथा के मस्तक पर पाद-प्रहार किया । पटने 
के श्रीरा धिकासिंह इन्स्टीट्यूट में खरी-पुरुषों की एक विशाल 
सावॅजनिक सभा श्रीमती अलखराज देवी के सभापतित्व . 
में हुई, जिसमें समस्त एकत्र खियाँ ने बड़ा उत्साह 
प्रदर्शित किया । जिन स्त्रयों ने यौवन के आरम्भ से सूर्य 
का विभल प्रकाश स्वतन्त्रता-पूर्वक कभी न देखा था, 
उन्होंने आज देखा ; उनके हर्ष और उल्लास की सीमा 
नहीं थी । अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए, जिनमें 
fae किया गया कि परदा-प्रथा भारत की संस्कृति के 


` सर्वथा जिरुद्ध है और ईश्वर-प्रदत्त वायु-प्रकाश से स्त्रियों 


को वञ्चित रखना घोर अमानुषिक कार्य है। अन्य सभी 
सभाओं में लगभग इसी प्रकार के. प्रस्ताव सव-सम्मति 


से पास हुए तथा स्त्रियों की अनिवार्य शिक्षा पर बहुत 


We दिया गया । तभी से बिहारी महिलाओं में अपूर्व 
जाग्नति की लहर हिलोरें ले रही है, जो यदि इसी प्रकार 


५४ he 
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कायस रही तो देश का भारी सुधार करने में समर्थ होगी, 
हमारी अन्तरात्मा बार-बार यह कह रही है । 

इस आन्दोलन के सिलसिले में श्रीमती कमला 
चट्टोपाध्याय का नाम, जो भारत-कोकिला श्रीमती 
सरोजिनी देवी की भावज हैं, विशेष उल्लेखनीय है। 
आपने समस्त भारत में स्त्रियों की दशा सुधारने का 
ब्रत ले रक्खा है और इसी सदुद्देश्य से आप देश के एक 
छोर से दूसरे छोर का दौरा कर रही हें । आपने अनेक 
महिला-समितियों का निर्माण तथा पूर्व निर्माणित 
समितियों में एक नएं जीवन का सञ्चार किया हे, 
जिसकी चर्चा हम फिर कभी सुंविधानुसार करेंगे। आप - 
बिहारी महिलाओं के सुधार का विशेष प्रयत्न कर रही हैं। 
आप ही के उद्योग से शित्षा-सुधार-सम्बन्धी अखिल 
भारतवर्षीय महिला-कॉफ्रेन्स ( All India Women's 
Conference on Educational Reform) का तीसरा 
अधिवेशन पटने में निमन्त्रित किया गया है, जिसकी 
बेठक ३ से ७ जनवरी तक पटना के श्री० राधिकासिह 
हॉल में होनी निश्चित हुई है। इसमें समस्त भारत से 
लगभग २०० महिला-प्रतिनिथियों के आने की पूर्ण 
सम्भावना है। हम श्रीमती कमला चट्टोपाध्याय तथा 
उनकी सहयोगिनी बहिनों को इंस सांमयिक सुधार और 
जाग्रति के आन्दोलनों के लिए बधाई देते हैं और इस 
आन्दोलन की हृदय की समस्त शक्ति से सफलता चाहते हैं । 
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= है करुणाकर ! 


[ रचयिता--श्री० चन्द्रनाथ जी मालवीय “वारीश” | 


घनघोर घटा दुख का तम-तोम घिरा सब व्योम न जात कहा | 


भव-सिन्छु अगाध न जात 


तरा, मद्‌-मत्तर-मोह अपार महा । . 


निरडन्ड-निरडुशता-शठता पशुंता-अघन्अओध न जात सहा 


करुणा कर हे-करुण-कंर को करुणा कर दे करुणाकर हा |! 


PNT, ः ee yy टू ८४ ण 


लतखोरीलाल 
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गि रता-पड़ता, मरता-खपता आखिर किसी न किसी 

तरह एक बजे रात को में अपने घर के 
दरवाज़े के सामने जाकर खड़ा हुआ । तक़दीर बहुत तेज़ 
थी जो उल्टी हुईं बैलगाड़ी के नीचे और पानी के भीतर 
से, घण्टो के बाद भी, में ज़िन्दा निकल आया था, वरना 
दहीं न ठण्डा हो जाता ? यहाँ तक पहुँचने की नौबत ही 
काहे को आती ? खैर! मकान पर आ तो गया, मगर 
यहाँ आके एक अजीब उलझन में जकड़ गया | इसलिए 
न तो अब मुझे दरवाज़ा खुलवा कर भीतर ही जाते बन 
पड़ा और न बाहर सोते हुए किसी नौकर को जगाते। 
धत्‌ तेरे को! इस रोग की पहले अगर कुछ भी भनक 
मालूम होती तो इतनी मुसाफ्रिरत तय ही क्‍यों करता ? 
वहीं जङ्गल ही में मज़े में बेठे-बैठे मलार गाता । क्योंकि 
जिस मनसूबे के बल पर यहाँ तक सैकड़ों सुसीबतें झेलता 
और सर पर पाँव रख कर दौड़ता हुआ आया था, वह 
कम्बर्त मेरे पीछे अब दबक रहा और में अपने ही 
दरवाज़े पर एक अजनबी, सुहताज और चोर की तरह 
थर-थर BTA लगा | कुछ डर के मारे नहीं ; मगर बात 
ही ऐसी थी जिसमें में क्या, दुनिया के बड़े-बड़े बहादुरों 


_ [लि श्री० Site पी» श्रीवास्तव, बी० ए०, पलू-एल्‌० बी० ] 


के बाप की भी वीरता कुछ काम नहीं कर सकती, क्योंकि. 


भला कौन ऐसा माई का लाल होगा जो दो अङ्ग की 
लँगोटी बाँधे, वह भी भीगी हुईं, अपनी सबसे प्यारी, 
प्राण्प्यारी, हृदयेश्वरी, दिलरुब्रा, सनम, जानेमन, वरोरा- 
वरोरा के सामने जाना पसन्द करेगा ? जब शक्ल दिखने 
काबिल होती है तभी किसी को मुँह दिखाते भी बन 
पड़ता है । मगर यहाँ तो सूरत पर फटकार बरस रही 
थी ; वह भी छाती फाड़ कर । कहाँ तो मैं उनकी एक 
सलक के लिए तरस रडा था, तड़प रहा था और बेमौत 
सर रहा था और कहाँ अब इस डर से मरने लगा कि 
कहीं उनकी नज़र सुक्त पर न पड़ जाय। चाह री मेरी 
कम्बरत्ती ! जो न करे वह थोड़ा है। 

इतने में कोठे पर मेरा कुत्ता जैक भूँक उठा । चौंक 
कर जो मैंने ऊपर निगाह की तो देखा कि आप छुउजे पर 
से झाँक रहे हें । पहेले शायद उसने सुरे कोई पत्थर 
की मूर्ति समझा था, जो वह एक ही दफे भूँक कर रह 
राया । मगर अब मेरे चौंक कर ऊपर ताकने से सुभे 
हिलता-डुलता पाकर उस award ने desis कर 
आसमान सर पर उठा लिया । भीतर “कौन हे, क्या है, 
बाहर जाकर देखो” की चिल्लाहट गूँज उठी और बाहर 


नौकर भी कुनमुना उठे। में इस सूरत में नौकरों के 


सामने किस तरह खड़ा रह सकता था ? इसलिए हाय ! 
झुरे वहाँ से सर पर पाँव रख कर अपनी Was बचानी 
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ही पडी। तो भी कम्बस्तों ने मेरा पीछा न छोडा । 
दौड़ कर इन हरामज़ादे नौकरो ने दो-एक डण्डौं से मेरी 
पीठ पर वार कर ही तो दिया । खैरियत हो गई कि सुके 
उस वक्त घबड़ाहट में इसका पता न चला, वरना उसी 
वक्त उन सालों को 'डिसमिस” कर देता । क्योंकि मालिक 
पर इस तरह हाथ छोड़ना भला कितनी बड़ी बदतमी ज़ी 
है, आप ही समझिए | 

मैं सरपट भागता जाता था कि इतने में मेरे पीछे 
कुत्ते की भूँकने की आवाज़ सुनाई पड़ी । घूम कर देखा 
कि नौकर तो सब पीछे छूट गए, मगर 'जैक' सुक पर 
हमला करने के लिए छुलाँगें मारता इस चाँदनी रात 
में दौड़ता आ रहा है। हाय ! हाय ! इस साले शिकारी 
कुत्ते को जो मैं जानता कि बड़ा होने पर मेरा ही शिकार 


- करेगा तो भूल कर भी उसे न पालता। मगर तक़दीर 


को दाँव-पेंच ही ऐसी होती है कि दिन बिगड्ते हैं तो 
अपने भी बेगाने हो जाते हैं। उस पर मुसीबत यह हुई 
कि में अपनी बदहवासी में अपने कुत्ते का नाम भी भूल 
गया । तब किस तरह उसे चुचकार-पुचकार कर अपनी 


. जान बचाता ? समक लिया कि अब मेरा खात्मा होगया । 


इसलिए श्रीमती जी का नाम लेकर मैंने किचकिया कर 
आँखें बन्द कर लीं और सूखे लट्टे की तरह खड़ा हो गया। 

मगर भई, आदमियों से जानवर हज़ार गुने अच्छे 
होते हैं । क्योंकि इनमें अपने-बेगाने और भले-बुरे की 
पहचानने की तमीज़ तो होती है, इसलिए जैक मेरे 
पास पहुँच कर बजाय काटने के, उछुल्-डछुल कर मेरा 
YE चाटने लगा । उस वक्त मेरे जान में जान आई | मगर 
भूख और थकावट के मारे मैं खडा न रह सका । भद्‌ से 
वहीं ढेर हो गया और रो-रोकर कुत्ते से मैं कहने लगा-- 
“मेरे प्यारे जैक, मेरे अच्छे दोस्त, जाओ, घर से एक 
रोटी का टुकड़ा ले आओ । बला से तुम कुत्ते हो, मगर 
इस वक्त जात-पाँत गई भाड़ में, में उसके पाखण्ड में पड़ 
कर भूखों मरना नहीं चाहता ।? 

सगर बेचारा जैक इसके जवाब में ख़ाली दुम हिला 
कर SE करने लगा । इतने में थिएटर चाली सड़क से 
एक बाइसिकिल आईं । जैक एक प्यार के लहज़े में उसके 
पीछे भूँकता हुआ दौड़ा । बाइसिकिल वाले ने चाल 
धीमी करके कहा--अरे जैक ! तुम इतनी रात को घर 
के बाहर कैसे हो ? चलो मेरे पीछे-पीडे चले आओ । 
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मैंने आवाज़ से पहचान लिया कि यह तो मेरा चचेरा 
भाई मदन है, जो मेरी श्रीमती जी को ससुराल से बिदा 
कराने गया था । मालूम होता है, यह इस वक्त थिएटर 
देख कर लौटा है । मैंने बहुत-कुछ चाहा कि. उसे पुकार 
कर अपना परिचय दूँ. और अपने पास बुलाउँ, मगर 
मुँह से आवाज़ न निकली । और बाइसिकिल और कुत्ता 
दोनों दूर निकल गए। सगर थोड़ी ही देर के बाद जैक 
फिर लौट आया । मदन की सीटी पर तुरन्त पल्ट पड़ा । 
मगर वैसे ही फिर मेरे पास दौड आया । जब किसी तरह 
जैक सुझे छोड़ कर मकान अकेला न जा सका, तो मदन 
उसे मना ले जाने के लिए भख मार कर सेरे पास तक 
आया और उसने आते ही सुरे घुडकी बताई । मैंने 
जवाब में क्या कहा, यह तो याद नहीं, मगर इतना 
मालूम है कि उसने चौंक कर पूछा--अरे ! श्यामू दादा, 
आप हैं ? वाह ! आपने तो ख़ूब स्वाँग बना रक्खा है कि 
पहचान ही नहीं पड़ते | 

मैं--ले अब जले पर निमक न छिड़को । पहले ga 
तुम कहीं से SF खाने को ला दो । मारे भूख के मर रहा 
हूँ, उठा नहीं जाता, और बदन ढकने के लिए कुछ कपड़ा दो, 
ताकि ge तो किसी को दिखा सकूँ तब बातचीत करना । 

उसने बहुत-कुछ इधर-उधर की बातें करने की 
कोशिश की, सगर मैं अपनी जिद पर अडा ही रहा कि 
बिना कुछ खाए और कपड़े पहने में बोलूँगा नहीं और न 
यहाँ से एक इञ्च हटूँगा । तब वह बाइसिकिल पर थिए- 
टर वाली सड़क पर लाट पड़ा | शायद कुछ नाश्ता-पानी 
लाने की नीयत से, क्योंकि थिएटर के पास इस वक्त भी 
दूकाने' खुली रहती हैं । आख़िर यही बात निकली । 
क्योंकि थोड़ी देर में वह अपने cata में बाँधे पूड़ी- 
तरकारी, मिठाई और जेब में दो बोतल सोडा-वाटर 
के लेते आया । उफ ! उस वक्त में खाने पर किस तरह 
झपटा हूँ कि क्या कोई मरभुक्खा कुत्ता झपटेगा ! 


. सें उन पूड़ियों के आगे दीन-दुनिया सब कुछ भूल 
गया । अगर कोई बात याद रही, तो सिफ़ यही कि बस 
अब थोड़ी ही देर में अपनी प्राण-प्यारी से नहा-धोकर 
ओर कपड़े पहन कर मिलूँगा। जब ज़रा भूखे पेट में 
अनाज की कुछ गर्मी पहुँची और आँख उठा कर देखा 
तो मालूम हुआ कि मदन वहाँ पर नहीं है। अब तो 
उसके और अपने दोनों के ऊपर बड़ा गुस्सा मालूस हुआ | 


क्योंकि वह सुके अकेला ही छोड़ कर चला गया, सुभे 


कपडे पहना कर मकान ले चलने का उसने कुछ भी 
इन्तज्ञाम नहीं किया । पेट की ज्वाला तो देखी, मगर 


कस्बदस्त ने मेरे हृदय की ज्वाला नहीं देखी--जो बिना 
श्रीमती जी से मिले भला कब शान्त हो सकती है ? 


. अपने ऊपर इसलिए बिगड़ रहा था कि मैंने उसका कोट 


क्यों नहीं खे लिया, न पूरा धड़ सही, कम 'से कम ऊपर 
का हिस्सा तो ey ढक जाता । तब किसी तरह अपने 
मकान के अन्दर घुसने की कुछ हिम्मत भी कर सकता था, 
बरना इस सूरत में जहाँ दरवाज़े के पास पहुँचा तहाँ फिर 
वही सुसीबत और वही डण्डेबाज़ी शुरू हो जायगी । 


चलो, बड़ी बात कि मकान की तरफ़ से बाइसिकिल 
आती दिखाई दी। में जल्दी से सोडा-वाटर से हाथ 
He धोकर उठ खड़ा हुआ कि आने वाला चाहे कोई भी 
हो, उसका कपड़ा बिना छीने sa जाने न दूँगा । ख़ैरियत 
हो गई कि वह मदन ही था और वह अपने 'लगेजकेरियर' 
पर कपड़ों का बण्डल भी बाँधे था। उसमें अपने कपड़े 
देख कर में निहाल हो गया और दो ही मिनटमें चर धोती, 
aig, कोट वरौरह पहन कर में भलामानुस बना गया | 
अब क्या पूछना था । वाछें खिल गई और मैं श्रीमती 
जी से मिलने के लिए बेताब हो गया । इसलिए मदन का 
हाथ पकड़ कर में बड़ी तेज़ी से अपने मकान की तरफ़ 
लपका । क्योंकि अब उनसे मिलने में भला क्या कसर 


थी ? बासी भात में भी अल्ला मियाँ का साझा ? नौकरों 


की ऐसी-तैसी । अब तो वह लोग सुरे पहचान कर 
अदब से अलग हट जायँगे और में कट अन्दर पहुँच कर 
पहले दाढ़ी बनाऊँगा। उसके बाद सँड पर साबुन रगड़- 
रगड़ के खुब नहाऊँगा, फिर अपनी श्रीमती जी के चरणों 
पर चट नाक रगईंगा । वाह रे में ! उफ़ ओह ! इतनी 
मुद्दत्तों के बाद जाकर तक़दीर जगी ? इन मनसूबों में में 
अपना सारा दुखड़ा Yat गया । क्यों न हो भाई, प्रेयसी 
से मिलने की खुशी ऐसी ही होती है, ओर प्रेयसी भी 
कैसी, जिससे ज़िन्दगी भर अब तक में मिलने को तरस्ता 
ही रहा । मगर इतने में सदन ने सुभे रोक कर कहा-- 
ae! उधर कहाँ चले ? ज़रा बात तो सुनिए | 

में--बात पीछे करना | पहले मकान पर तो चलने दे। 

मदुन- मकान ? क्या अपने साथ घर वालों पर 
भी आफ़त ढाइएगा ? 


[ दषं ७, खण्ड १, संख्या दै 


~~ 


में--आफ़त कैसी ? 

सदन-क्या आपको नहीं मालूम कि इजीनियर साहब 
की मोटर-बाइसिकिल चोरी करने, सड़कों पर बकरियाँ कुच- 
लने, एक गाडीवान को अधमरा कर देने, एक मेम साहबा 
को बुरी तरह घायल कर देने और किसी औरत को भगा ले 
जाने की gaa में पुलिस आपको हूँढ़ रही है ? घण्टे-घण्टे 
बाद मकान पर आकर आपका पता पूछा करती है । 

मेरी हक्की-बक्की बन्द हो गई और में रुवासा होकर 
उसका मुँह निहारने लगा। उसने फिर कहना शुरू 
किया- खुनिए ! जैसे ही मोटर-बाइसिकिल की वारदात 
शहर भर में फैली, वैसे ही इञ्जीनियर साहब ने 
अपनी जान बचाने की ग़रज़ से चट थाने में रिपोट कर 


दी कि मेरी बाइसिकिल कोई चुरा ले गया। उनकी 


बाइसिकिल् तो न जाने कैसे उनके पास फिर पहुँच गईं 
और वह इन वारदात की ज्ञिम्मेदारियों से अपने को बरी 
पाकर चुप हो गए, मगर पुलिस वालों ने यह पता लगा 
लिया है कि चोर आप ही हैं और श्राप ही ने यह सब 
आफ्रतें ढाई हैं, इसलिए घड़ी-घड़ी कॉन्सटेबिल आकर 
आपकी खातिर सब घर वालों को तङ्ग किया करता है । 


चाचा जी इस मामले को दबा देने के लिए सैकड़ों wa. 


कर चुके हैं और कर रहे हैं । बस, वह गाडीवान, जिसकी 
गाड़ी फ्रिटन से लड़ कर उलट जाने से बुरी तरह अधमरा 
हो गया है, अभी अस्पताल में कराइ रहा है। अगर वह 
अच्छा हो गया और आपका पता एलिस को कुछ दिनों 
बाद मिला तब तो मामला रुपयों के ज़ोर से दबा ले 
जाने की उम्मीद पाई जाती है । इसलिए ईश्वर से दो 
मनाइए कि वह अच्छा हो जाय और आप तब तक एक- 
दम लापता हो जाइए । जब आप 'देशबन्धु' अख़बार में 


सेरा यह विज्ञापन देखें कि मुझे एक अध्यापिका की. 


ज़रूरत है, तब आप समझ जाइएगा कि मामला दब 
गया और उस वक्त मज़े से आप आहएगा । मगर अभी 
तो आप फौरन परदेस चले जाइए और वहाँ कुछ दिनों 
भेष बदल कर अपने को छिपाए रहिए। इसीलिए मैं 
चुपचाप चाची से एक AEA ज़रूरत का बहाना करके 
आपके लिए ७०) लाया हूँ । किसी तरह आप अपना 
इससे गुज़र-बसर कीजिए ; क्योंकि घर में और ज़्यादा 
रुपए हैं ही नहीं | 


( शेष मेटर ५६० पृष्ठ के दूसरे कॉलम में देखिए ) 
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कुमारी MURA STAT, एम० To 


कुमारी ठाकोर उन इनी-गिनी शिक्षित महिलाओं 
में हैं, जिनकी हमारे देश को आज आवश्यकता है । अपने 
देश में समुचित शिक्षा का प्रचार और शिक्षा-प्रणाली 
में सुधार कराना ही आपके जीवन का उद्देश है । इसी 
अभिनन्दनीय उद्देश को सामने रख कर देवी जी सन्‌ 
१३१३ में इङ्गलैण्ड उच्च शिक्षा प्राप्त करने गईं थीं । डॉक्टर 
मॉन्टेसरी द्वारा आविष्कृत मॉन्टेसरी शिक्षा-प्रणाली 
आपको बहुत पसन्द आई और इन्हीं डॉक्टर महोदया 
की अध्यक्षता में आपको जो प्रत्यक्ष अनुभव हुए उसकी 
वे सदा प्रशंसा करती हैं। आपने थोड़े ही समय में 
अपना अध्ययन पूणं करके अध्यापन कार्य का सर्वोच्च 
डिप्लोमा (Diploma of the Montessori Training 
Course for Teachers) प्राप्त कर लिया और सन्‌ १६१३ 
के अन्त में आपने ल्न्दुन-विश्वविद्यालय (University 
of London) # अध्ययन आरम्भ किया और वहीं से 
बी० Wo तथा सम्पादन-कला की Ware (Certificate 
of Journalism) सम्मान-सहित पास at) जून १३२३ 
में आप विश्‍व-भ्रमण के लिए विज्ञायत से रवाना हुई । 
समस्त यूरोप और अमेरिका की शिक्षा-सम्बन्धी प्रायः 
सभी विख्यात संस्थाओं का आपने निरीक्षण किया और 
शिक्षा-प्रणाली का अध्ययन भी । १६२६ के ही अन्त में 
आपको अमेरिका की शिक्षा-सम्बन्धी सर्वोच्च छात्रवृत्ति 
(Scholorship of the International Institute) प्रदान 
की गई । आपने अमेरिका के कोलम्बिया टीचर्स कॉलेज 
(Columbia Teachers College) क सर्वोच्च डिगरी प्राप्त 


कर साहित्य मेंन्ए्म० ए० की परीक्षा दी और उसमें भी 
सस्मान-सहित उत्तीण हुईं । आपने अपने छात्र-जीवन 
में कई बार भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति के 
सम्बन्ध में सारगसित व्याख्यान देकर अमेरिका तथा 
इङ्गलैण्ड के सभ्य समाज के सम्मुख भारत का मुखोज्ज्वल 
किया है। हाल ही में आप भारत लौटी हैं । हम देवी जी 
का हृदय से स्वागत और उनकी मङ्गल-कामना करते हैं । 


% ae % 


कुमारी बचुबेन लोटवाला 


श्राप एक उच्च कोटि की शिक्षित महिला हैं । आप 
माननीय सिस्टर वी० Ao पटेल के साथ हालही में 
यूरोप-अमणार्थ गईं थीं। इस यात्रा ने देवी जी को जो 
अजुभव प्रदान किया है, उससे आप बहुत अधिक प्रसन्न 
हैं। आप बम्बई के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सदस्या 
हैं और हाल्न ही में 'हिन्दोस्तान' नामक सुप्रसिद्ध दैनिक 
का सम्पादन-भार भी ग्रहण किया है। आपके भाग्य- 
शाली पिता ete आर० बी० लोटवाला, जिन्होंने इस 
उपयोगी पत्र का जन्म देऊर भारत-माता की प्रशंसनीय 
सेवा की थी, सारा कार्य-भार अपनी पुत्री को सौंप 
दिया है, जिसे वे बड़ी उत्तमता से निबाह रही हैं । यह 
पहली ही महिला-रल हैं जिन्होंने इतने बड़े दैनिक पत्र 
का सम्पादन-भार ग्रहण कर भारतीय महिलाओं के 
समक्ष एक प्रशंसनीय आदुर्श उपस्थित किया है। हम 
देवी जी की सफलता चाहते हैं । 


ने 3 श्र 
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श्रीमती हंसा मेहता, बी० To 

tafe के पाठकों से देवी जी अपरिचित नहीं हैं। 
eng भूतपूर्वं बडोदा के दीवान और बीकानेर के वर्तमान 
प्राईम मिनिस्टर सर मनुभाई की आदश पुत्री हैं । आपने 
बस्बई-विश्वविद्यालय से सम्मान-सहित बी० ए० की परीक्षा 
पास करने के अतिरिक्त इङ्गलैण्ड में भी काफ़ी अध्ययन 
किया है । यूरोप और अमेरिका का आप ख़ूब अमण कर 
चुकी हैं । आप बड़ी उच्च कोटि की लेखिका और नाव्यकार 
भी हैं, आपकी गल्पें-कहानियाँ भी बड़ी पसन्द की जाती 
हैं। आप समाज-सुधार के कार्य में बेहद दिलचस्पी लेती 
हैं, स्वयं नागर-ब्राह्मण होते हुए भी एक बनिया जाति के 
रत्न से अपना विवाह किया है। आपका शुभ नाम 
डॉक्टर जीवराज मेहता एम० डी० है । आप चम्बई की सुप्र- 
सिद्ध भगिनी समाज की मन्त्रिणी और बम्बई ( शहर) 
के स्कूल-कमेटी की सदस्या भी हैं । गुजराती महिलाओं 
की आप वास्तव में बड़ी सेवा कर रही हैं। बारदोली- 
आन्दोलन में आपने जो आदर्श कार्य किए हैं वह संथा 
प्रशंसनीय हैं। देवी जी के इस आदर्श जीवन से आज- 
कल की शिक्षित कही जाने वाली महिलाओं को शिक्षा 
ग्रहण करनी चाहिए | 


न eat a 
श्रीमती शारदा दीवान, THe To 
आप बम्बई के सुप्रसिद्ध नमैदल के नेता सर चिम्मन- 
लाल सीतल-वाद--जो बम्बई-विश्वविद्यालय के वायस- 
चेन्सलर भी हें--की आदश पुत्री हें । आपने भारत की 
जन-संख्या की समस्या ( Thesis on Population Pro- 
blem in India ) पर एक बडा ही विद्वत्तापूर्ण निबन्ध 
लिख कर भारतीय शिक्षित पुरुषों तक के दाँत UE कर 
दिए थे। आपने सम्मान-सहित एम० Go की परीक्षा 
पास की है और आजकल आप बड़े मनोयोग से बम्बई 
की बनिता-विश्राम-जैसी सुप्रसिद्ध और लोक-प्रिय संस्था 
की अवैतनिक मन्त्रिणी का कार्य कर रही हैं। आपके 
ota रह कर इस संस्था ने जो अभूतपूर्व उन्नति की है 
उसकी चर्चा हम)'चाँद' के किसी आगामी अङ्क में करेंगे । 
इस स्थान पर हम देवी जी के स्वार्थ-त्याग की प्रशंसा करते 
हैं और आपकी उत्तरोत्तर उन्नति चाहते हैं । 


[वर्ष ७, घण्ड १, संख्या ३ 
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( ५५८ पृष्ठ का शेषॉश ) 

मेरी चाँखों के सामने अँधेरा छा गया । मैंने लड्‌- 
खड़ा कर कहा--और मेरी श्रीमती जी x x x 

मदन--उनका नाम न लो मैंने घर में किसी से 
आपके आने का हाल नहीं बताया | fas उन्हीं से कहा । 
वह भी इस इरादे से कि शायद वह इस वक्त आपकी 
कुछ मदद करें, मगर कह कर पछुताया | 

में-हाँ-हाँ, बताओ, उन्होंने मेरे बारे में तुमसे 
क्या पूछा ? भई, हाथ जोडता हूँ, उनसे ज़रा मुलाक़ात 
तो करा दो । चाहे जैसे बने । बाहर वाले पाख़ाने ही में 
में खड़े-खड़े उनसे दो बातें कर लूँगा । किसी के कानों- 
कान ख़बर न होगी । में सैकड़ों मील से उन्हीं की खातिर 
पाँव-पेदल हज़ारों सुसीबतें Waar आ रहा हुँ ५ > > 

मदन--देखिए, वक्त ख़राब न कीजिए । तीन बज 
चुके हैं । इसी तरह बातों में सुबद्द हो जायगी और आप 
पकड़ जाइएगा | इसलिए आप इस वक्त चुपके से चार 
बजे वाली गाडी से निकल जाइए। अभी वक्त है । 

में-भई, युके उनसे मिलने में कुछ ही मिनट 
लगेंगे । क्रसम खाकर कहता हूँ कि में बिलकुल ही छोटी 
सुलाक्रात करूँगा । 

मद्न--कहा था, मगर > X > 

झैं--मगर क्या ? कहो-कहो भाइ | 

मदन--उनकी we fees गई। एकदम गर्म 
उडी x > > 

मैं-मेरा आना सुन कर? 

सदन- हौँ भाई ! 

मैं--अच्छा, बोलीं क्या, यह तो बताओ | 

मदन-यही कि अपनी ऐसी-तैसी में जायँ । उसी 
के साथ जाकर रहें जिस नानी को अपने साथ भगा ले 
गए थे । में अब उनका मुँह तक देखना नहीं चाहती । 

आवभगत इतनी सुखीबतों के बाद? उफ्र ! कलेजे 
में गोला चल गया । में वहीं टूटे पेड की तरह धम्‌ से बैठ 
गया । अगर तक़दीर रूठे तो आदमी रोकर दुखड़ा हल्का 
करे, मगर जब वही मार रही हैं, तब हाय! में क्या करूं? 


(क्रमशः): 


( Copyright ) 
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स्थायी--गगरिया मोरि काहे गिराई मोहन, 
बिनती करूँ sa जिन कर मान | 
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नोट--इस राग में ग. 
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[ शब्दकार तथा स्वरकार--श्री० किरणकुमार जी मुखोपाध्याय ( नीलू बाबू) ] 
ठुमरी घानी (३ ताल) 
अन्तरा--भयो पिया तुम निपट अनारी, 


रोकत पनघट पै पर नारी, . 


निरखो गिरिधारी चितवत सखियन ॥ 
स्थायी 
१ x 
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सवेदा कोमल लगते हैं; रे और ध वर्जित हैं । 


र्ड 
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मैसूर महिला-कॉन्फ्रेन्स 

गत ६ ढी दिसम्बर को बङ्गलोर के बानी-विलास 
इन्स्टीव्यूट में मैसूर महिला-कोन्फ्रन्स का तृतीय 
अधिवेशन मैसूर-दीवान की धर्मपत्नी श्रीमती मिरजा 
इस्माईल के सभापतित्व में ge थी। सभा की 
उपस्थिति बड़ी सन्तोषजनक थी । सबसे बड़ी बात तो 
यह थी कि हर जाति की स्त्रियाँ बहुतायत से शरीक 
हुई थीं । ( ५ ) स्त्रियों को वोट देने का अधिकार दिया 
जाना चाहिए (२) उनके क्रानूनी अधिकारों को 
सुरक्षित रखने के लिए प्रचलित क़ानून में सुधार होना 
चाहिए ( ३) बाल-विवाह के विरुद्ध प्रत्येक राज्य तथा 


भारतीय सरकार को कड़ा क़ानून बना कर पनी सुधा-' 


रात्मक प्रवृत्ति का परिचय देना चाहिए, आदि-आदि 
अनेक महत्वपुर्ण तथा उपयोगी प्रस्ताव पास हुए । एक 
बड़ी महत्वपूर्ण बात यह हुईं कि समस्त मैसूर-राज्य 
की लगभग २,००० महिलाओं का हस्ताक्षरित प्राथंना- 
पत्र महाराजा बहादुर मेसूर की सेवा में इस आशय का 
भेजा गया है कि स्त्रियों की उन्नति के सारे प्रयत्न बाल- 
विवाह प्रथा के कारण नष्ट हो रहे हैं और उन्हें बड़ी 
अड्चनों का सामना करना पड़ रहा हे, इसलिए मैसूर- 
राज्य में बाल-विवाह के विरुद्ध शीघ्र ही एक कड़ा 
क़ानून पास होना चाहिए । हमें आशा है, मैसूर के 
यशस्वी महाराजा बहादुर अवश्य इस नेतिक सुधार की 
ध्यान देने की कृपा करेंगे । 
* © oe ¢ 


देहली का प्रान्तीय महिला-सम्मेलन 


विगत २४ नवम्बर को श्रीमती Ho dio चैटर्जी के 
सभापतित्व में दिल्ली प्रान्तीय महिला-सम्मेलन का वाषिक 
अधिवेशन देहली में बड़ी सफलतापूर्वक हुआ, जिसमें कई 
महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए । एक बड़ा प्रशंसनीय प्रस्ताव 
यह पास हुआ कि भारतीय सरकार से प्रार्थना की जाय 
कि सन्‌ १३३० के बाद grace की परीक्षा में किसी भी 
विवाहित विद्यार्थी को न बैठने दिया जाय, ताकि बाल- 
विवाह का प्रचार रुक सके। एक विदेशी सरकार ऐसा 
करेगी, हमें इसमें सन्देह है । जो भारतीय सरकार बाल- 


'विचाह-जैसे उपयोगी बिल का खुला विरोध कर सकती 


है, उससे यह आशा करना सवंथा व्यर्थ है। सभा नेत्री 
महोदया ने पिछले वर्षो में स्त्री-शिचा के प्रचार में जो 
असाधारण उन्नति हुई है, उस पर बड़ा सन्तोष प्रकट 
किया । आपने कहा कि दो-तीन वषे पूर्व देहली में लड- 
कियों के लिए केवल ३ छोटे-छोटे स्कूल थे, किन्तु आज दो 
कॉलेज, तीन हाईस्कूल और लगभग Lo अन्य स्कूल हो 
गए हैं । पहले स्त्रियाँ घर की चहारदीवारी में सदा बन्द 


रहती थीं, किन्तु अब ये सावंजनिक कार्यों में बहुतः 
कुछ भाग लेने लगी हैं। अगले वर्ष आपने और भी 


अनेक सुधारों में स्त्रियों को हाथ बटाने के लिए 


आह्वान किया । परमात्मा इन देवियों के स्तुत्य कार्य में. 
सहायक हों । 
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जनवरी, १४२& ] 


पारवार sat मै विधवा-विवाह . 
wag के सुप्रसिद्ध हिन्दी ग्रन्थ-ल्लाकर कार्यालय के 
अध्यक्ष श्री० नाथूराम जी प्रेमी का परिचय हिन्दी- 
संसार को कराने की आवश्यकता नहीं । आप सच्चे 
समाज-सुधारक हें । हमें यह जानकर वास्तव में बढ़ा 
हषे हुआ कि आपने अपने भाई श्री० नन्हेंलाल का शुभ-. 


: विवाह कराधाट ( सागर, ete पी० ) की एक बाल- 


विधवा बालिका से जैन-रीत्यनुसार कराया है। यह 
शुभ-विवाह edi दिसम्बर को बड़े समारोह से सम्पन्न 
हुआ । विवाह में लगभग ४०० जैनी तथा अन्य जातियों 
के प्रतिष्ठित व्यक्ति सम्मिलित हुए थे । इस शुभ अवसर 
पर विधवा-विवाह की आवश्यकता पर कई विद्वानों के 


प्रभावशाली भाषण भी हुए । नवयुवकों को उत्साहित 


किया गया कि सारहीन रूढ़ियों की पोषक पुरानी 
टकसाल की पञ्चायतों की ज़रा भी परवा न कर, उन्हें 
विधवा-विवाह का प्रचार कर अपनी जाति के खोखलेपन 
को दूर करना चाहिए। हम aaa को हृदय से 
शुभाशीर्वाद देते हैं और प्रेमी जी को बधाई ! 
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मत्रासी महिलाओं को विराट्‌ सभा 

विगत २४ नवम्बर को मद्रास प्रान्त की स्त्रियों की 
एक विराटू सभा मद्रास के गवर्नर की धर्मपत्नी लेडी 
गोशें के सभापतित्व में हुई। लेडी गोशें ने कहा कि 
इस समय भारत में इस बात की बडी आवश्यकता 
है कि देश की नारी-शक्ति सजग होकर अपनी जिम्मेदारी 
को पहचाने और तदचुकूल कार्य करे, सुधार के सारे 
प्रयत्नों का यही सार हे । सब्रास-प्रान्त के प्रधान मन्त्री 


डॉक्टर सुब्बारायन की धर्मपत्नी ने अपने सारगभित 


भाषण में कहा कि आज भारतवासियों को एक 
सङ्गठित और सबल जाति बनाने के लिए यह प्रथम 
सोपान है कि स्त्रियां पुरुषों के सारे कार्यों में हाथ 
बटावें । आपने कहा कि समाज-सुधार का तो सारा 
आन्दोलन स्त्रियों को अपने हाथ में ही ले लेना चाहिए 
आर उसे सफल बनाना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना 
लेना चाहिए। अन्य कई उपयोगी प्रस्ताव भी पास 
हुए, स्त्रियों में एक विशेष उत्साह की झलक थी । 
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एक आदर्श विधवा-विवाह 
दो वर्ष पूर्व श्रीमती गार्गी देवी स्थानीय क्रॉस्थवेट 

कॉलेज में पढ़ती थीं। बी० ए० तक पढ़ने के बाद उच्च 
शिक्षा प्राप्त करने आप विलायत गई थीं। और हमें यह 
जान कर प्रसन्नता हुई कि आपने लन्दन-विश्वविद्यालय से 
पी-एच० डी० की कठिन परीक्षा सम्मान-सहित पास की 1 
डॉक्टरा गार्गी देवी लखनऊ के सुप्रसिद्ध रईस राय साहब 
ज्वालाप्रसाद अस्थाना की पुत्री हैं । आप बाल-विघवा थीं। 
हमें यह जानकर दोहरी प्रसन्नता हुई कि गत eat दिसम्बर 
को प्रोफ़ेसर कृष्णकुमार माथुर से, जो स्वयं भी विज्ञायत 
से पढ़ कर लोटे हैं और जो हिन्दू-विश्वविद्यालय में जीब- 
शाख ( Geology) Salwar हैं, आपका पुनर्विवाह 
बडी धूमधाम से हो गया । अनेक प्रतिष्ठित सजन इस 
आदर्श विवाह में सम्मिलित हुए dt हमें शब्द नहीं 
मिलते, जिनसे हम ८० वर्ष के वयोवृद्ध राय साहब मुन्शी 
ज्वालाप्रसाद जी के इस क्रियात्मक समाज-सुधार की 
प्रशंसा कर सकें। निश्चय ही समस्त कायस्थ-समाज पर 
इस कार्य का ख़ासा प्रभाव पड़ेगा--कोरे व्याख्यानों की 
पेक्षा कहीं अधिक ! | 

कह क क 

श्रीमती गुलाबदेबी-अस्पताल 


स्वगीय लाला लाजपतराय जी ने अपने जीवन-काल 
में अपनी माता श्रीमती गुलाब देवी जी के स्थायी स्मृति- 
स्वरूप लाहौर में feat के क्षय-रोग की चिकित्सा के 
लिए एक विशाल अस्पताल उपरोक्त नाम से खोलने का 
निश्चय किया था, जिसके लिए ४ लाख रुपयों की 
आवश्यकता थी । स्वयं लाला जी ने एक लाख दिया था 
और ७४,००० अन्य प्रान्तों से दान-स्वरूप इकट्टा कर 
लिया था और २०,००० देने के उन्हें वचन मिल चुके 
थे। एक ट्रस्ट के हाथ में इस उपयोगी अस्पताल का 
सारा भार सोंप कर लाला जी मरे हैं। अस्पताल में 
केवल खियों की चिकित्सा होगी और अछूत fat ख़ास 
तौर से इससे लाभ उठा सकेंगी । लाहौर से कई प्रसिद्ध 
डॉक्टरों ने was के लिए भ्रपील की है, हमें आशा है 
जनता इस परम पुण्य-कार्य में दान देकर अपना औचित्य 
पालन करेगी । ८ ee 
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खत्रियों में विधवा-विवाह 

हमें यह जानकर प्रसन्नता हुईं कि १२ वीं दिसम्बर को 
मेरठ में एक ढाई घर कपूर विधवा खत्री-बालिका का पुन- 
विवाह देहली के लाला कन्हैयालाल मेहरोत्रा (ढाई घर) 
के पुत्र के साथ बड़े समारोह से सम्पन्न हुआ । विवाह 
के शुभ अवसर पर अनेक प्रतिष्टित व्यक्ति सम्मिलित हुए 
थे । मेरठ के खत्रियों में यह पहला विधवा-विवाह था । 

& a झु 
पाँच फीट की अध्यापिका 

अनेक पाश्चात्य देशों में, खास कर इङ्गलेणड, अमे 
रिका और इजिप्ट आदि में, बालिकाओं को ही नहीं 
बल्कि बालकों को पढ़ाने का काम महिलाएँ ही करती 
हैं। अभी हाल ही में शिक्षा-विभांग के अधिकारियों 
(New York Board of Education) ने निश्चय किया 
है कि भविष्य में पाँच फीट से कम लम्बी खी को अध्या- 
पिका का पद नहीं सिला करेगा । अधिकारियों का कहना 
हे कि बालक-बालिकाएँ नाटी feat का dena 
( आतङ्क ) नहीं मानतीं और इस प्रकार उनकी शिक्षा में 
बाधा पड़ती है। बोर्ड के इस फ़ेसले से वहाँ की स्त्रियों 
में--ख़ासकर नारी feat में-बड़ा असन्तोष फैल रहा 
है। उनका कहना है कि वे अपनी लम्बाई की कमी की 
पूति अपने अन्य गुणों से कर सकती हैं । 
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एक कायस्थ-परिवार का आदर्श 

काशी के सुप्रसिद्ध नेता श्री० सम्पूर्णानन्द जी के 
निकट सम्बन्धी श्री० महेन्द्रनाथ वर्मा महोदय का शुभ- 
विवाह, जो अभी तक श्रविवाहित थे, झुन्शी गणेशप्रसाद 
की बाल-विधवा पुत्री से उस दिन काशी में बड़े समारोह 
से हुआ है। शादी सनातन-धर्मानुसार हुई है। काशी के 
कायस्थ-समाज में यह पहला ही विधवा-विवाह सम्पन्न 
हुआ है । नगर के अनेक प्रतिष्ठित सज्जन विवाह में बड़े 
उल्लास से शरीक हुए थे । कन्या-पक्ष के अनेक सम्बन्धी 
जो पिण्डरा ( मध्य-प्रान्त ) में थे, इस विवाह में शरीक 
होने को अच्छी संख्या में पधारे थे। हमें आशा है, यह 
विवाह कायस्थ-समाज में एक आदर्श उपस्थित करेगा और 
नवयुवकों को उनके कतव्य की ओर आकर्षित करने में 
सहायक होगा । 


[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या ३ 


बारडोली में समाज-सुधार 


बारडोली ताल्लुक्रा में जब से सरकारी अन्यायपूणं 
कर न देने का आन्दोलन चला है, तब से वहाँ के सावे- 
जनिक जीवन में एक विशेष क्रान्ति उत्पन्न हो गई है; 
और प्रयति को देखते हुए हमारा तो विश्वास है कि यह 
तब तक शान्त न होगी जब तक वहाँ पूणं रूप से राज- 
नैतिक तथा सामाजिक सुधार न हो ले । बारडोली तथा 
इसके आस-पास के सभी ताललुक़रों की जनता ने शपथ खा 
ली है कि चाहे कुछ भी हो, १४ वर्ष की कम उम्र वाली 
HABA का तथा १६ वर्ष से कम उम्र वाले बालकों का 
विवाह चे कदापि न होने देंगे । शायद हमें यह बतलाना 
न होगा कि कुछ दिन पहले तक बारडोली ताल्लुक्रा 
जहालत का केन्द्र समझा जाता था, जहाँ के लोग 
x वर्ष के भीतर ही कन्याओं का विवाह कर देना अपना 
परम धर्म समकते थे। जाति-पाँति के विरुद्ध भी बड़ा 


` आन्दोलन हो रहा है । 


क के र 


भाई खड्गबहादुर की रिहाई 


बडी व्यवस्थापिका के लगभग सभी सदस्यों ने 
वायसराय महोदय की सेवा में इस आशय का एक 
मेमोरियल दिया था कि feat को सम्मान-रक्षा के लिए 
ही वीर खड्गबहादुर ने नर-पिशाच हीरालाल की हत्या 
की थी--उसने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ से यह कार्य नहीं 
किया था । मातृत्व का मुखोज्ज्वल करना ही इस वीर- 
युवक का ध्येय था, इसलिए उसे अब सरकार को क्षमा 
कर अपनी उदारता का परिचय देना चाहिए । वायसराय 
महोदय ने बहुत दिनों तक सोच-विचार कर एसेम्बली 
के मेम्बरों को विश्वास दिलाया है कि मार्च १६२६ तक 
इस पर विचार किया जायगा । हमें समाचार मिला है 
कि आगामी माचे में भाई खड्गबहाहुर, बी० ए० अवश्य 
कारागार से मुक्त कर दिए जाएँगे। हमारा विचार है 
कलकत्ते में राष्ट्रपति के स्वागत की भाँति इस वीर युवक 
का भी अपूर्वं स्वागत होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं 
हुआ तो यह व्यक्तिगत ही नहीं, भारतीय मातृत्व का 
अपमान होगा । 


aS ती 


(> 


पहली ही संख्या से ग्राहक बनिए, 
बनने के कारण शुरू के अङ्क न मिल 


२०० होगी । मूल्य तो लागत के आ i 
कथाएँ, उनकी अदभुत जाअति, सत्याग्र 
स्पशौ भाषण पढ़ना चाहते हैं तो इस 


कुछ पुस्तकों के नाम 
गाँधी ए ४०८ मूल्य 1) (जो 
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sat से आकर्षक, दीपक से भी भइकीला उम्दा से उम्दा कड़ा 
तारा सा चमङता हुआ ईयरिङ्ग और प्रेम में वृद्धि करने 
aes Ss वाली सुन्दर ऑअगूठियाँ | 
को अनुपम ऽएङ्गार, बिजली सी भड़कीली चित्ताकर्षक 
सीकलियाँ, हाथ और गले का मनोरक्षक बटन 
गा nt me 
चाँदा के हाई-पॉलिश के हर एक किस्म के बर्तन-..जैसे थाली, लोटा 
गिलास, कटोरा, गङ्गासागर, Sar, ताँचडी पञ्चपात्र,कप- | 


सोस, पहलदार कटोरा > » टिफ़िन-बॉक्स,. | 
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: ० सम्पादक as ania 
. वार्षिक मूल्य ६) __ विदेश के लिए ७॥) 


५... ई*विशाल-भारत' आपका गुरु नहीं, उपदेशक नहीं, बह आपका साथी हे । वह इल 
. बात का दावा नहीं करता कि वह किसी भी तरह से साधारण जनता से ऊँचा हे । 
` यदि आप किसी ऐसे पत्र के ग्राहक बनना चाहते हैं, जो कभी बढ़-बढ़ के बातें नहीं 
__ मारता तो बिशाल-भारत' के ग्राहक बनिए । देखिए, पूज्य do महावीरप्रसाद जी डिवेदी 
_ अपने १ली सितम्बर के पत्र मै क्या लिखते हैं: 


. और ज्ञानवर्दन की यथेष्ट सामग्री रहती है । आपको बधाई |” 


के पत्र में लिखते हैं: 
“ag बड़े दुख की बात है कि शिक्षित हिन्दी-साषा-भाषियों को या तो पत्र-पत्रि 
agit पढ़ने की आदत नहीं या जो पढ़ते हैं उनमे से अधिकांश की रुचि काफ़ी गिरी 
हइ हे! यहाँ तक कि दुर्भाग्यवश हिन्दी की अधिकांश पत्र-पत्रिका भी उसी पतित 
` रुचि को सन्तुष्ट करने का ही प्रयल करती हैं; और जो थोड़े-बहुंत लोग अच्छा साहित्य 
` पढ़ते भी हैं वे अङ्करज्ञी में पढ़ते हैं। 'विशाल-भारत” निस्सन्देह इस समय हिन्दी के 
:- उन इने-गिने पत्रों मै से है, जो सुशिक्षित से सुशिक्षित मनुष्य के लिए उपयोगी हो 
` सकता है, और जो उच्च से उच्च रुचि रखने वालों को भी रुचिकर हो सकता है । मेरी द्‌ 
` राय मे विशाल-भारत” की सफलता हिन्दी पढ्ने वालों की रुचि की उच्चता का एक. 
CMR i ee 


पता--मेनेजर विशाल-भारत, ६१ अपर सकलर रोड, कलकत्ता 
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क्क ह 


साधारण जनता का मासिक पत्र 
` और 
आपका साथी (Comrade) 


$ सञ्ञालक--रासानन्द्‌ चहोपाध्याय 


So क. जि 


आप अपने पत्र का सम्पादन बडी योग्यता से कर रहे हैं। उसमें मनोरञ्जन 


कमेयोगी? और “भविष्य” के सम्पादक श्री० सुन्द्रलाल जी अपने २री सितम्बर 


एक अति का I~) 
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३३० ककिकिकरत करिकर 
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प्रकाशित हो Cet ६. Bg ठ 16-9 8 मकाशित हो 
गया! ह त ss ह) २ ७ Sh गया!! 


es [ ले० श्री यडुनन्दनभसाद जी श्रीवास्तव ] 
G. P. Srivastava, छे. A., LL. B., writes from Gonda 


I happened to read your publication —Sri Jadunandan Prasad Srivas- é i 


tava’s “ APRADHI.””. Thongh a fiction, yet it is teeming with bitter 
realities. The author has cleverly depicted ‘Human frailties’ “Social 


weaknesses’ & ‘Circumstantial effects’ in their true colour with touches | : 


of psychological ttuths, which are of greater importance indeed 


सच ज्ञानिए, अपराधी बडा क्रान्तिकारी उपन्यास है । इसे पढ़कर आप एक || 
बार टॉल्सटॉय के “Ravana” विक्टर हागो के “लॉ मिज़रेबुल” इबसन के “डॉल्स |||. : 
[| हाउस” गोस्ट और ब्रियो का डिमेज्ञड शुड्स” या “मेटरनिटी” के आनन्दका ||| | | 
re अनुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास की उत्तमता पात्रों के चरित्रचित्रण पर | . 
|| aden अवलम्बित होती है, और इस उपन्यास के चरित्र-चित्रण मे सुयोग्य लेखक ||| | 


ने वास्तव में कमाल कर दिया है। उपन्यास नहीं 


यह सामाजिक कुरीतियों ओर अत्याचारो का जनाज़ा हे !! 


सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदश-जीवन, उसकी 


| पारलोकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की gels, सरला का बलपूवक 
|| पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, यह सब ऐसे दृश्य समुप- 
(| स्थित किए गए हैं, जिन्ह पढ़कर आँखो से आँखुओं की धारा बह निकलती है) 
i इधर सरला के वृद्ध चचा का षोडशी बालिका गिरिजा से विवाह कर नरक- 
क की याचा करना और गिरिज्ञा का स्वाभाविक पतन के गहर मै गिरना, कम 
करुणाजनक दृश्य नहीं है । | | 
रमानाथ नामक एक संमाज-खुधारक नवयुवक के प्रयल पढ़कर नवयुवको 


तथा नवयुवतियाँ की छाती एक बार फूल उठेगी |! प्रत्येक उपन्यास-प्रेमी तथा . 1... 
| सेमाज-सुघार के पक्षपाती को यह पुस्तक पढ़कर लाभ उठाना चाहिए । छुपाई- || ७ ` 

| सफाई सुन्दर, समस्त कपड़े की सजिल्द पुस्तक का सूल्य केवल २॥) Se; स्थायी | | 
तथा ‘aig’ के आहको से १॥2); डाक-व्यय अलग । पुस्तक पर रङ्गीन Protecting || | 
Cover भी चढ़ा है! पुस्तक दाथौहाथ बिक रही है। आज ही पक प्रति मंगा | (fe 


लीजिए, नहीं तो फिर दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी।  ... .. र | 


बार 7 Wu Se न | संस्करण !! 


लम्बी दाढी, नाके में दम, मार-मार कंर हकीम, लतखोरी लाल, आदि 
आदि अनेक पुस्तकों के रचयिता--हास्यरस के प्रधान लेखक 


श्री० site Glo श्रीवास्तव, बी० ए०, णल-पल० बी० | : 


इस सुन्दर उपन्यास को उत्तमता का अन्दाज्ञा 


इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी ६,००० 


| जि ` प्रतियाँ हार्थाहाथ बिक चुकी हैं और नित्य मागें चली 
). ' आ रही हैं ! वह चीज़ है जिसे पढ़कर आपको अपनी ie 
: | सामाजिक स्थिति पर धणटों विचार भी करना होगा. 


लाजला 


| और सामाजिक सुधार के चेले में अपने को उतारने . 


` || की शपथ खानी होगी । पहले संस्करण का मूल्य | 
Mh | २॥) था, पर केवल प्रचार की दृष्टि से इसे घटा कर 
_ २) कर दिया गया है, छपाई-सफ़ाई दर्शनीय हुई . 
है । पुस्तक सजिल्द है। आज ही एक प्रति मंगा 


` लीजिए | स्थायी ग्राहकों से मूल्य केवल १॥०) 
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अफ़िका-प्रवासी 000: अफ्रिका-प्रवासी 
. भाई भवांनीदयाल जी संन्यासी लिखित 


दच्तिण फक 
व्क 


केरे त्तम 


दक्षिण अफ्रिका के प्रवासी-भारतवासियों की नरक-यातना 
की कहानी आजकल प्रत्येक समाचार-पत्र में छप रही है | बड़े-बड़े 


अच्छा पता लग जाता है | कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रवासी 


भारतीयों की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति जानने के लिए. 
यह पुस्तक दपंण-स्वरूप है । पुस्तक सजिल्द है और Protecting 
Cover भी लगाया गया है। मूल्य लागत मात्र केवल Rl) रक्‍खा 
_ गया है। स्थायी ग्राहकों से Lilie): प्रत्येक स्री-पुरुष को पुस्तक 
! एक बार अवश्य पढ़कर अपनी ज्ञान-वुद्धि करनी चाहिए | 


ब्रि व्या्यप्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्या त्याच्या 


व्यवस्थापका “चांद? कायालय 
; इलाहाबाद 
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भारतीय नेता इनके उद्धार के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न कर रहे. 
है । महात्मा गाँधी, मि० सी० एफ० एएड्यूज, मि० पोलक आदि 
बड़े-बड़े नेताओं ने इन प्रवासी-भाइयों की करुण-स्थिति देखकर 
खून के आँसू बहाए हैं। पं० भवानीदयाल जी (सम्पादक (हिन्दी) _ 
ने अपनी सारी जिन्दगी ही इन अभागे प्रवासी-भाइयों के सुधार _ 

बिताई है। संन्यास ले चुकने पर भी आपको चैन नहीं पडा, 
आप फिर दक्षिण अफ्रिका गए हैं । इस पुस्तक में आपके निजी . 
अलुभवों का समावेश है | पुस्तक बड़ी रोचक है। पढ़ने में अच्छे 
उच्च-कोटि के उपन्यास का आनन्द आता है । इस एक पुस्तक को. 
पढ़ लेने से सारे अफ्रिका की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक | 
स्थिति का सहज ही दिग्दशन हो जाता है, और वहाँ के स्थायी - 
` गोरो की स्वार्थपरता और घन-लोलुपता एवं अन्याय-प्रियता का 
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` यह महत्वपूण पुस्तक प्रत्येक भारतीय गृह में रहनी चाहिए । इसमें नीचे लिखी सभी 
बातों पर बहुत ही योग्यतापूर्ण और ज्ञबरदस्त दलीलों के साथ प्रकाश डाला. गया है :-- 


(१) विवाह का प्रयोजन क्या है? मुख्य प्रयोजन क्या है और गौण प्रयोजन क्या ? 
आजकल विवाह में किस-किस प्रयोजन पर दृष्टि रक्खी जाती है ? (२) विवाह के सम्बन्ध . 
में स्त्री और पुरुष के अधिकार और कत्तंव्य समान हैं या असमान ? यदि समानता है, 
_ तो किन-किन बातों में और यदि भेद है, तो किन-किन बातों में ? (३) पुरुषों के पुनविवाह , 
और बहुविवाह धर्मानुकूल हैं या धर्म-विरुद्ध; शास्त्र इस विषय में क्या कहता है? 
(४) खी का घुनविवाह उपर्युक्त हेतुओों से उचित है या अनुचित ? (१) वेदों से 
विधवाविवाह की सिद्धि ( ६ ) स्टृतियों की सम्मति ( ७ ) पुराणों की साची (८ ) 
_ अङ्रेजी क़ानून (English Law) की आज्ञा ( ६ ) अन्य युक्तियाँ (१०) विधवा-विवाह 
के विरुद्ध आक्षेपों का उत्तर--( अ ) क्या स्वामी दयानन्द विधवा-विवाह के विरुद्ध हैं ? 
Cat) विधवाएँ और उनके कर्म तथा इंश्वर-इच्छा ( इ ) एसपों के दोप खियों को 
अनुकरणीय नहीं ( ई ) कलियुग और विधवा-विवाह (उ ) ऊन्यादान-विषयक आक्षेप 
(5) गोत्र-विषयक प्रश्न ( ऋ ) कन्या-दान होने पर विवाह व जित है ? ( ऋ ) बाल- 
विवाह रोकना चाहिए, न कि विधवा-विवाह की प्रथा चलाना ( जू ) क्या व्रिधवा-विवाह 
 लोकव्यवहार के विरुद्ध हे? (ल्‌ ) क्या हम आर्यसमाजी हैं, जो विधवा-विवाइ में 
योग्य दें?.( ११) विधवा-विवाह के न होने से हानियाँ--( क ) व्यभिचार का 
` आधिक्य ( ख ) वेश्याओं की वृद्धि ( ग) भुण-हत्या तथा बाल-हत्या ( घ ) अन्य 
caged ( ङ ) जाति का हास ( १२ ) विधवाओं काकचा-चिद्ठा 7 


ल्क काकाचा 60606 00720 


` इस पुस्तक में १२ अध्याय हैं, जिनमें क्रमश; उपर्युक्त विषयों की याजा की गई 
_ है। कई सादे और सिरङ्गे चित्र भी हैं। इस मोटी-ताज़ी सचित्र और सजिल्द पुस्तक 
_का मूल्य केवल ३) २० है, पर स्थायी ग्राहको को पौने मूल्य अर्थात्‌ २) रु० में दी जाती 


है ! पुस्तक में दो तिरङ्गे, एक दुर्गा और चार रङ्गीन चित्र हैं !! 
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[ ले० प्रोफ़ेसर ( कविराज ) do धर्मानन्द जी शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य ] 
se . इस महत्वपूण पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सद्गृहस्थ के यहाँ होनी चाहिए । 
पक: इस पुस्तक को आद्योपान्त एक बार पढ़ लेने से फिर आपको डॉक्टरों की खशामंद न. 
| करनी होंगी--आंपके घर के पास तक बीमारियाँ न फटक सकगी । इस पुस्तक मै 
रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी पूरी व्याख्या, उनसे बचने के उपाय तथा उसके 
इलाज दिण गए हैं । रोगी की परिचर्या किस प्रकार करनी चाहिए, इसकी भी भरसक 
व्याख्या आपको मिलेगी । स्त्रियों के लिए तो यह पुस्तक वास्तव में बड़े काम की है। | 
पृष्ठ-संख्या ख़गभग २२५; सजिल्द पुस्तक का मूल्य केबल १॥) Fo; स्थायी ग्राहको 
के लिए १=) = ce | 
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| ले० सुप्रसिद्ध उपन्यासकार श्रीयुत प्रेमचन्द जी, बी० dof 
इस मौलिक उपन्यास मे लब्ध्रप्रतिष्ठ लेखक ने समाज में बहुलता से होने बाले 
वृद्ध-विवाहौ के भयङ्कर परिणामों का पक वीभत्स एवं रोमाञ्चकारी दृश्य समुपस्थित 
किया है। जीण॑-काय वृद्ध अपनी उन्मत्त काम-पिपासा के वशोभूत होकर किस 
प्रकार प्रचुर धन व्यय करते हैं; किस प्रकार वे अपनी वामाङना षोडशी नवयुवती 
जवल-लावरय-संस्पत्ना के कोमल अरुण वण अधरों का सुधा-रस शोषण करने की 
उद्भ्रान्त चेष्टा में अपना विष उसमे प्रविष्ट करके, उस युवती का नाश करते हैं 
किस प्रकार गृहस्थी के परम पुनीत प्राङ्गण में रौरव-काण्ड प्रारम्भ हो जाता है, और 
* किस प्रकार ये वृद्ध अपने साथ ही साथ दूसरों को लेकर डूब मरते हैं; किस प्रकार 
` उद्भ्रान्ति की प्रमत्त सुखद्‌ कंल्पता मै उनका अवशेष ध्वंल हो जाता है-यह सब इस 
उपन्यास में बड़े मार्मिक eg से अङ्कित किया गया है। यह वही क्रान्तिकारी 
. उपन्याल है, जो गत वर्ष धारावाही रूप से ‘ata’ में प्रकाशित हो चुका है और 
जिसने एक बार ही समाज में खलबली पेदा कर दी है। पुस्तक बहुत साफ छुपी है 
खुन्द्र जिल्द से मण्डित है; फिर भी प्रचार की दृष्टि से इसका मूल्य केव त २॥) 
रक्खा गया है; स्थायी ग्राहकों से १॥-) मात्र! 
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इस पुस्तक के सम्बन्ध में प्रकाशक के नाते हम केवल इतना ही कहना काफ़ी समझते हैं कि पेसे 
नाज्ञक विषय पर इतनी सुन्दर, सरल और प्रामाणिक पुस्तक हिन्दी में अभी उक प्रकाशित नहीं हुई हे। 
इसकी सुयोग्य लेखिका ने काम-विज्ञान ( Sexual Science ) सम्बन्धी अनेक BERT, हिन्दी, उदू, 
फारसी तथा गुजराती भाषा की पुस्तके मनन करके इस कार्य में हाथ लगाया है। जिन अनेक पुस्तकों 
से सहायता ली गई है, उनमें से कुछ मूल्यवान और प्रामाणिक पुस्तकों के नाम ये है न 
(1) Motherhood and the Relationship of the Sexes by ८. ७८७४८७०८८८ 
Hartley (2) Confidential Talks with Husband and Wife by Layman B. Sperry 
(3) Youth’s Secret Conflict by Walter M. Gallichan (4) The Threshold ° 
of Motherhood by R. Douglas Howat (5) Radiant Motherhood (6) Married 
Love and (7) Wise Parenthood by Dr. Marte Stopes ५ 
जिन महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया है, उनमें से कुछ ये हैं :-- - 
(१) सहगमन (२) saat (३) विवाह (४) आदशे-विवाह (४) गर्भाशय में जल-संञ्जय (६) 
योनि-प्रदाह (७) योनि की खुजली (=) स्वप्न-दोष (६) डिस्ब-कोष के रोग (१०) कामोन्माद (११) ६ 
मूत्राशय (१२) जननेन्द्रिय (१३) नपुंसकत्व (१४) अति-मैथुन (१४) शयन-गृह कैसा होना चाहिए ? (१६) | 
eee वृद्धि-निग्रह (१७) भै के पूर्व माता-पिता का प्रभाव (१८) मनचाही सन्तान उत्पन्न करना (१९) | 
: गर्भ पर तात्कालिक परिस्थिति का असर (२०) गर्भ के समय दम्पति का व्यवहार (२१) यौवन के उतार ४ 
पर स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध (२२) रबर-केप का प्रयोग (२३) माता का उत्तरदायित्व आदि-आदि सैकड़ों | 
महत्वपूर्ण विषयों पर- उन विषयों पर, जिनके सम्बन्ध में जानकारी न होने के कारण - हज़ारों युवक- 
` युवतियाँ बुरी सोसाइटी में पड़कर अपना जीवन नष्ट कर लेती हैं--उत महत्वपूर्ण विषयों पर, जिनकी £ 
अनभिज्ञता के कारणं अधिकांश भारतीय गृह नरक की अझि में जल रहे हैं; उन महत्वपूर्ण विषयों पर, | 
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जिनको न जानने के कारण स्त्री पुरुष से और पुरुष स्त्री से अंसन्तुष्ट रहते हें-भरपूर प्रकाश डाला गया 
हे । हमें आशा है, देशवासी इस महत्वपूर्ण पुस्तक से लाभ उडाएँगे | एछ-संख्या लगभग ३४०, तिरङ्गे 
Protecting Cover सहित सुन्दर सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २॥) २०; “चाँद? तथा पुस्तक- 
माला के स्थायी ग्राहकों से as) मात्र ! पुस्तक सचित्र है !! . 
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